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साधारण ज्वर-- 
मृत्युंजय रस 
आनन्दमैरव रस 
मियादी बुखार-- 


कस्तुरीमैरव रस. वृ० 
ब्राह्मी बटी 
लक्ष्मीविलास रस नार० 


मलेरिया बुखार-- 
प्राणदा | 

मलेरिया टेबलेट 
सर्दो-जुकाम, इन्पलुएंजा-- 


महालक्ष्मीविलास रस 
त्रिभुवनकीति रस 
हरतालगोदन्ती भस्म 


लवणभास्कर चूण 


۱ बटी 
शूलर्वाजनी बटी 
अके पुदीना 
शंखद्राव 
गैस (पेट में वायु) -- 
गैसान्तक बटी 
लशनादि बटी 
शंख बंटी 
हिग्वष्टक चूण 
संग्रहणी-- 
स्वर्ण पपंटी 
लौह पपंटी 
चित्रकादि बटी 
कब्जियत--- 


विरेचनी 
इच्छाभेदी रस 
पंचसकार चूर्ण 
त्रिफला चूर्ण 


आँव-पेचिश-- 


ईसब्बेल 
क्लोरोडिन बी. पी. सी. 
भुवनेदवर रस 


अतिसार (पतले दस्त)-- 


सिद्धप्राणेवर रस 
पीयूषनल्ली रस 
गंगाघर रस 


कफ, खाँसी 


कासामृत 
केफटेब 
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चन्द्रामंत रस 
लवंगादि बटी 


عر او شعي 


इवास (दसा)-- 


इवासचिन्तामणि रस दु० 
इवासकुठार रस 
इवासकल्प 

मल्लसिन्दूर 

च्यवनप्राश स्पेशल 
कनकासव 


अस्लपित्त-- 


सुँतशेखर रस To १ 
अम्लपित्तान्तक योग 
घात्री लौह 


“पित्त-विकार (दाह-उष्णता)- 


मोती ۰ 
सूतशेखर रस नं० १ 
प्रवाल पिष्टी 
कामदुधा रस 
स्वर्णमाक्षिक भस्म 


घात-विाार-- 
चातचिन्तामणि रस वृ० 
| योगेन्द्र रस 

रसराज रस 
महानारायण तेल 
महाविषगर्भ तेल 

रसोन तैल 7 
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रोग ध दवा 


कुमारकल्याण रस 


रसपीपरी (कस्तूरीयुक्त) 


कुमारी आसव Fo ३ 
अरविन्दासव 
शंखपुष्पी तैल 


स्त्री-रोग-- 


| , अशोकारिष्ट 
सुन्दरीकल्प 
रज:प्रवतिनी बटी 
प्रदरान्तक रस 
पुष्यांनुग चूर्ण 


نا 
दशमूलारिष्ट‏ 
सौभाग्य बटी (प्रसुत)‏ 
प्रतापलंकेश्‍वर रस‏ 
सौभाग्यसुंठी पाक‏ 
सुपारी पाक‏ 


597-0 


भाइ-आँख 
नयनी (काजल) 
नेत्रामुत सुरमा 
सप्तामृत लौह 


शारीरिफ कमजोरी-- 


वसन्तकुसुमाकर रस 
सिद्धमकरध्वज स्पेशल 
भकरष्वज बटी 
। च्यवनप्राश स्पेशल 

। गहाद्राक्षासव 


र्ननी सुरा 


(३) 
रोग व दवा 


दिमाग-कमजोरी-- 
ब्रेनटेब 

सारस्वतारिष्ट 

ब्राह्मी तैल 
दिमागपौष्टिक रसायन 


सिर-दर्द-- 


दर्दोना 
शिरःशूलादिवज्र रस 
हरताल गोदन्ती भस्म 
षड्विन्दु तैल 
पेनबाम 


मृत्र-विकार-- ` 


सुवर्णराजबंगेश्वर 
बंग भस्म 
चन्द्रप्रभा बटी 
चन्दनासव 


खून की कमी (पीलिया)-- 


लौह भस्म 

मण्डूर भस्म 
नवायस लौह 
लौहासव 

पुननेवादि मण्डूर 
खून को खराबी 
सुरक्ता 

रक्तशोधक बटी 


अनन्त सालसा 
रसमाणिक्य 


खून की सराबी-- 
चर्मरोगारि 


सुरक्ता 
अनन्त सालसा 
चालमूंगरा तेल 


. गन्वक रसायन - 


महामञ्जिष्ठाद्यरिष्ट 
घाव मलहम 


तिल्ली, जिगर--- 


तिल्ली की दवा- 
कुमारी आसव 
लीवरोल 


अर्श (बवासीर)-- 


बवासीरमलहम 
अशंकुठार रस 
अभयारिष्ट 
मर्शोऽच्तीः बटी . 
अकीक भस्म 


दिल के लिए-- 
स्वर्ण भस्म 

मोतीः भस्म नं० १ 
जवाहरमोहरा नं० १ 
अभ्रक भस्म 92 
بل‎ 

अर्जुता 

याकूती 


चोट, सोच; जले ea mm 
सप्तगुण तैल 
हीलर मलहम 
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भारतीय गणतम्तर के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रताव के शुभ फामना :--- ५ 
थी बैचनाघ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० ने_ कांग्रेस-प्रदर्शनी में भारतीय औषधियो और 
आयुर्वेदीय रीति से चिकित्सा का प्रवन्ध किया । मैंने उसे देखा और सव प्रवन्ध को 
देखकर बहुत खुश हुआ ۱ आयुर्वेद का पुनरुद्धार अत्यन्त आवश्यक है और इस प्रकार के प्रबन्ध 
से उसमें बहुत लाभ होगा । में इस संस्था की सफलता चाहता اج‎ --राजेमाप्रताद 
भारतीय गणतन्त्र के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डाँ० रांघोकृष्णन की शुभ सम्मति :— 
आयु बेद एक निर्दोष चिकित्सा-पद्धति है । यह केवल व्याधियों का विज्ञान न होकर स्वास्थ्य 
का विज्ञान है | यह मनुष्य को स्वस्थ और दीर्घजीवी बनाता है। जितना प्राचीन अनुभव 
आयुर्वेद का है, उतना किसी अन्य चिकित्सा-पद्धति का नहीं ۱ यह कोई विशेष आश्चर्य की 
बात नहीं है कि जिन रोगों ने आज विदेशी चिकित्सा-विज्ञान को परेशान वना रखा है और 
जिनका निदान ढूंढने में वे अपने को असमर्थ पा रहे हैं, उनकी सफल औषधि और उपचार 
आयुर्वेद में पुराने समय से विद्यमान हो । --सवंपल्ली 55 6 
भारत के तृतीय राष्ट्रपति 510 जाकिर 8 | ایس‎ शुभ कामना :-- 
कोई भी राष्ट्र या विज्ञान केवल अपने गं अतीत या इतिहास के बल पर जिन्दा नहीं 
रह सकता । एक जगह पर TERT बैठ जाने से किसी भी देश के जीवन में निष्क्रियता आ 
जाती है ۱ निरन्तर नई शोध नहीं होने से विज्ञान में भी निर्जीवता आती है ۱ किन्तु, मुझे यह 
देखकर खुशी हुई कि श्री बैधनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० अपने पुराने चिकित्सा-विज्ञान 
आयुर्वेद के पुनरुत्यान में नित्य नये शोध औँर' बैए उत्साह के साथ लगा हुआ है । मैं इस 
प्रतिष्ठान की सफलता की कामना करता हूं । --डॉ० जाकिर 0 
प्राचीन श्रायुवेंदीय संहिताओं के. संशोधक, अखिल भारतीय भ्रायुेद-महासम्मेलन आर दिखा- 
दी के भूतपूर्व सभापति, भ्रायुर्वदोद्धारक स्वर्गीय यादवजी त्रिकमजो श्राचार्य की सम्मति :— 
भी बंद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० में प्रस्तुत होनेवाली ओषधियों के नुस्खों को मैं जानता 
हृ और औषधालय भी कई बार देखा है। मेरा जहाँ तक अनुभव है, इनके यहाँ विश्वसनीय 
दवाएँ बनती हैं । जनता यहाँ की बनी दवाइयाँ विश्वास के साथ खरीदकर सेवन कर सकती 
है । में कार्यालय की दिन-प्रति-दिन उन्नति चाहता हु । - बैद्य यादवजी त्रिकमजी प्राचार्य 
qo > को शुभ सम्मति :— 
इस बात में सदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि भारत 3 > 
मद पपा याग ह है क بایان ار‎ 
١ भूतकाल के ज्ञान 
अनुभवों के इस विशाल भण्डार की उपेक्षा एक भयंकर भूल होगी । - जवाहरलाल नेहरू 
लालबहादुर शास्त्री को शुभ सम्मति :-- 
इसमें सन्देह नहीं की आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धतियाँ संसार को भारत की एक 
विशेष देन 6۱ किन्तु, इनके समुत्यान एवं सुदिकास के लिए इस समय अनुसंधान की विशेष 
का पूर्ण विश्वास है कि यदि इनमें मनोयोगपूर्वक प ध्यान दिया 
تس‎ “पीड़ित मानव-समुदाय को इन चिकित्सा-पद्धतियो से बहुत ۲ 
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संपादक تس‎ पं० जनार्दन शास्त्री खुण्ट, काशी - 


जयति जगतः प्रसुतिविशवात्सा रुहजभूघणं नभसः। 
द्रुतकनक RIN: दशशतमयूरमालाचितः सदिता॥ 


` चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार, दिनांक २४ मार्च, १९७४ से ३८४ दिनों तक उत्तर भारत में 
अभव और दक्षिण भारत मे आनन्द नामक संवत्सरों का दैननन्दिन धर्मकृत्यों में उपयोग किया 
जायगा । संवत्सर जागतिक हवा का रुख है। गुरु के प्रथम विष्ण्युग का प्रथम संवत्सर 
प्रभव है। क्षय संवत्सर का सम्पूर्ण क्लेश सहन करके पुत्नोत्सत की तरह आनन्ददारक, 
| प्राणियों का हितप्रदायक यह्‌ प्रभव होते हुए भी अनावृष्टि, तूफान, अग्नि-प्रकोप्र, महामारी 
| सदृश महारोग, ज्वर, कफ, खाँसी से जन साधारण की रक्षा करने में पूर्ण सफल नहीं होगा । 
| हाँ, आनन्द संवत्सर सभी को आनन्द देगा । सर्वशक्तिमान, भगवान की इच्छा के अनुरूप सीमित 
| शक्तिवाले ग्रह भी अपना कार्य करते हुँ। गुरु कें दशम युग का इन्द्र अग्नि संयुक्त दैवत का 
।तृतीय संवत्सर आनन्द है। इस वर्ष राजा ग्रहराज सुय है। उनका विरोधी पुत्र शनिदेव 
प्रधान मंत्री हैं। राजा सूर्य ही ۲۳5 सध्य घान्येश भो हें। वर्षा कम होना, दुधारू जीवों का 

| दूध कम करना, जनता को उत्पीडन देना, धान्य, फल, फूल, वृक्ष आदि को नुकसान पहुँचाना, 
, चोर, डाकू की वृद्धि करना, अग्नि प्रकोप का होना, शासक वर्ग की हत्या कराना आदि भयंकर 
कार्य राजा सूर्य आ द्वारा प्रतिपादित होते ê । प्रधान मंत्री शनि ही युद्धेश, अर्घेश, अग्रधान्येश भी 
बने 6 ١ शासकों का विरोध, उत्पात की वृद्धि, युद्ध का उद्घोष आदि उदण्ड काये शनि का 
हुआ करता है। _देवगुरु बृहस्पति अर्थात्‌ अनिष्ट नाशक एवम्‌ रक्षक शवित इस वर्ष मन्त्रीमण्डल 
मे नहीं हें। छत्रेश, गणकेद चन्द्र है। उत्तम संगठन के कारण चन्द्र यशस्वी होगा । मंगल 
पूर्व धान्येश, कोषेश, क्रोधेश, सस्यक्ष, अग्रधान्येश तथा नोरसेश हँ। वर्ष की कमी से सभी 
'धान्य नष्ट करता है। हाथी, घोड़ा, गदहा, ऊंट, गाय, भैंस आदि पशुओं को रोगी बनाता है | 
तांबा, 3۳ गेह, राई आदि तेलहन वस्तुओं को महंगा करता है। जनता में कोध की वृद्धि, 
'कोष-खजाना की क्षति तथा उपयोगी वस्तुओं के अभाव कराकर निर्माण कार्य में बाधक बनना 
अंगलदेव का कर्तव्य है। बुध रसेश तथा व्यापारेश है। सब धान्य सुलभ कराना, द्ध-की 
١ 2 देश की सुरक्षा, मनचाही वर्षा, जनसाधारण की उन्नति आदि बुध के कार्य हैं। शुक्त 
7, सेन्येश, दुर्गेश, स्वर्णपरीक्षेश, पश्चात्घान्यंश, प्रतापेश, व्यवहारेश, फलेश, EAT 

बने हें। प्रधान मंत्री शनि का धनिष्ठ मित्र एवम्‌ गुरु होने के कारण सबसे बली ग्रह इस वर्ष 
शुक्र ही है। सर्वत्र आवश्यकतानुसार वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी, भावों का नियंत्रण रहेगा 


1 


| 


< 
| 


۱ 
| 
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र || 
(६) | 
तथा सस्ती लाने का प्रयत्न करता रहेगा । इसी तरह अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाये रखेगा 
सेना की वद्धि करेगा। जनता सभी तरह से सुद्धी रहेगी। आधे त्रिभाग शुभग्रहो के पा 
और आधे विभाग पापग्रहों के पास हैं। शुभग्रह बलशाली होने से शुभ फल अधिक होंगे 
जनता सुखी रहेगी। जगल्लग्न में छठे घर में शनि-मंगल का संयोग है। इससे युद्ध में विज 
मिलेगी, अर्थ व्यवस्था मजबत रहेगी। वर्षळग्न में भी छठे घर में शनि-केतु का साथ बैठना हू 
यद्ध में विजय और बलवानो की अधिक धाक की वृद्धि का प्रतीक है | तरुण वर्ग उत्साह के सा 
आगे आयेंगे । राज योग कारक शक्र दोनों लग्न में है ये विजयी, सुखी, ऐश्वर्यवान्‌, नीति 
यशस्वी, बली, उत्साही, पराक्रमी, मित्र बल युक्त, धनी, अनुशासनप्रिय, भाग्यवान्‌, उद्योगं 
व्यसनरहित विद्यारत, प्रभावी, सद्गुण संपन्न, सदाचारी बनाते हैं । इति शम्‌ । शुभम्‌ भवतु। 


ग्रस्तास्त, खण्डग्रास तथा खग्रास चन्द्रग्रहण सम्बन्धी विचार 


प्रथम ग्रहण--श्रीसंवत्‌ २०३१, ज्येष्ठशुक्ल द्वितीय ग्रहण--श्रीसंवत्‌ २०३१ कातिक FF 
१५ मंगलवार, दि. ५ जून १९७४ को ज्येष्ठा १५ शुक्रवार, २९ नवम्बर १९७४ को रोहिं 
नक्षत्र, वृश्चिक राशि पर ग्रस्तास्तखण्डग्रास नक्षत्र, वृषभराशिपरखग्रास्त 5311 
चन्द्रग्रहण दिखेगा । "निशान वाले. शहरोंमे प्रथम ग्रहण का राशिफल द्वितीय ग्रहण 


कमीश्नरी में ग्रस्तास्त नहीं भी होगा 1 मेष ऋण, रोग, क्लेश ह 
प्रयस ग्रहण . द्वितीय ग्रहण वृष स्त्री क्लेश वृति 
३ घं. १४ मि.- पूणंग्रह॑णपं -3 घ. २९ मि. मिथुन  आ।नंदानुभव 5 
बजकर मि. विवरण बजकर मि. कर्क अनेक चिन्ता 73 

२४ ५४ विम्वमालिन्य १७ ५५ सिंह आधि, व्याधि 3 

२. ९ 7۳77 १८ ५९ कन्या ऐश्वर्य लाभ मी 

-- = सम्मीलन २० ५ तुला अर्थ हानि मे 

३ ४६ ग्रहण मध्य २० ४३ वृश्चिक चोट लगेंगी वृ 

-- = उन्मीलन २१ २२ धनु मनस्ताप मि 

५ २३ ग्रहणमोक्ष २२ २८ मकर अर्थलाभ 3 

६ ३८ बिम्ब नैमल्य २३ ३१ कुंभ मानहानि 8 
चन्द्र ग्रहणों का स्पर्श तथा मोक्ष सभी जगह मीन ऋण, रोग क्र 
एक ही समयमे होता है | ये फल ६ मासों में कभी भी होंगे । | 


कमीश्नरी व चन्द्रास्त ग्रहणकाल कमीश्नरी व चन्द्रास्त ग्रहणकाल कमीश्नरी व चन्द्रास्त ग्रहणका 
शहरकानाम बजे मि. घ. मि. शहरकानाम बजे मि. घं. मि. शहरकानाम बजे मि. घं. 
अगरतल्ला ४-४१ २-३२ गंटक ४-४४ २-३५ पटना سا‎ २-५ 
इलाहाबाद ५-१६ ३- ७ गोहाटी ४-३४ २-२५ भुवनेश्वर ५-११ ३-| 
कटक ५-१० ३- १ f ४-१८ २- ९ लखनऊ ५-१७ ३-| 
कलकत्ता ४-५६ २-४७ देहरादून ५-२१ ३-१२ वाराणसी ५-१२ ३- | 
काठमाण्डु ४-५७ २-४८ ढाका ४-४५ २-३६ *सिमला ५-२३ ३८ 
भ्कानपुर ५-३० ३-१४ दार्जिलिंग ४-४६ २-३७ सिलीगड़ी ४-४६ २-१ 


कोईमा ४-२५ २-१६ नैनिताल ५-१८ ३- ९ हरिद्वार ५-२२ ३० - 


ऊपर दिये शहरों के अतिरिक्त शहरों में तथा उस कमीश्नरी में ग्रहण दिखेगा नहीं। | 
1 


—o— 


आय-व्यय देखने की विधि--आय-व्यय के अंकों को जोड़ कर उनमें से एक अंक घटा कुर 4 
से भाग देना चाहिए। शेष बचे अंकों का फल क्रमश: आगे दिया है--१ शेष में लाभ, १ 
सौख्य, ३ में बलेश, ४ में रोग, ५ मे निन्दा, ६ में सम्मान, ७ में विजय और ० यानि ८ में 
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RF 


(११) 


१३॥, नेष्ट ३ शुक्र । २४-३१ से २-२ तक कुंभ, इष्ट ४, रेखा १२, A1 २-२ से ३-३० तक मीन, 
इष्ट४, रेखा ९, नेष्ट TTF | ३-३०से ५-८तक मेष, इष्ट५, रेखा ९।।, A1 १२ शनिवार, ۱ 
TI ५-८ से ७-० तक वृष, इष्ट ४, रेखा १२, £, १ रवि। ९-१४ से ११-३२ तक, कर्क, इष्ट 
४, रेखा ९, ७॥ २०-५से २२-४१ तक घनु, इष्ट ५, रेखा १२, 0 । २२-४१ से २४-२७ तक (अ) 
मकर इष्ट ६, रेखा १४॥, नेष्ट ३ न “२४-२७ से १-५८ तक कुंभ, इष्ट ४, रेखा ۱ 
१-५८ से ३-२६ तक मीन, इष्ट ४, रेखा ९, नेष्ट १ चन्द्र । ज्येष्ठशुक्लपक्ष:--६ सोमवार २७ 
मई ۱0۱ २१-३३से २२-६ तक धनु, इष्ट ४, रेखा १०. 0, ७ बुध। २२-६से २३-५२ तक मकर, 
इष्ट ६, रेखा ११॥, नेष्ट ८ चन्द्र । १-२३ से २-५१ तक मीन, इष्ट ४, रेखा ९, नेष्ट ६ चन्द्र । 
२-५१ से ४-२९ तक मेष,-इष्ट ६, रेखा ११॥, ۸۱ ९ गुरुवार, ३० 54100 ८-२७से १०-४५ तक 
कर्क, इष्ट ४, रेखा १२, £, १ मंगल, । १५-१३से १७-३० तक तुला, इष्ट ४, रेखा १० नेष्ट ७ शुक्र, 
१० मंगल, १२ चन्द्र । १९-४८ से २१-५४ तक धनु, इष्ट ४, रेखा १५, नेष्ट ७ बुध, ७ शनि, ८ 
मंगल ۱ २१-५४ से २३-४० तक मकर, इष्ट, ५, रेखा १०, नेष्ट; ७ मंगल । १-११ से २-३९ तक 
मीन, इष्ट ४, रेखा ९, नेष्ट ७ चन्द्र । आषाढृशुक्लपक्षः--५ सोमवार, २४ जून ۱۵۱ ५-४७ से 
६-५० तक मिथुन, इष्ट ४, रेखा १५, بل‎ १२वि। ९-४से ११-२३ तक सिंह, इष्ट ४, रेखा ९, 
नेष्ट १ चन्द्र, ७ गुरु। ११-२३से १३-३६ तक (अ) कन्या, इष्ट ५, रेखा १०, الل‎ १३-३६से १५-५३ 
तक तुला, इष्ट ४, रेखा ११।।, नेष्ट ८ शुक्र, १० मंगल । १५-५३ से १८-११ तक वृश्चिक, इष्ट 
४, रेखा १०, *, ७ शुक्र । २०-१७ से २२-३ तक मकर, इष्ट ६, रेखा १३॥, नेष्ट ७ मंगल, ८ 
चन्द्र । २२-३ से २३-३४ तक कुंभ, इष्ट ४, रेखा ८।।, नेष्ट ७ चन्द्र ۱ १-२ से २-४० तक मेष, 
इष्ट ६, रेखा ٩3۱, 31 २-४०से ४-३६ तक वृष, इष्ट ४, रेखा CII, Fl १० झनियार, २९ जून | 
ए। ८-५१ से ११-६ तक सिंह, इष्ट ५, रेखा १४, नेष्ट ७ गुरु। ११-६ से १३-१९ तक (अ) कन्या, 
इष्ट ६, रेखा १५, 31//। १५-३६से १७-५४तक वृश्चिक, इष्ट ४, रेखा १०,*, ७शुक्र। २०से २१- 
४६ तक मकर, इष्ट६, रेखा १३॥।, नेष्ट ७ मंगळ । २१-४६से २३-१७ तककुंभ, इष्ट ४, रेखा ८1181 
सागंजीबळव्गपक:--११ सोमवार, ९ दिसम्बर । २४-३९ से २-३१ तक कन्या, इष्ट ७, रेखा 
qel Al अति MI पौषशुक्लः-५ शुक्रे, १७ जन. ILI २-३६से ४-३२ तक वृश्चिक, इ. ४, 
रे. ८,*, ३ शुक्र । ४-३२ से ६-३८ तक HT, इष्ट ४, रेखा ८।।, GI ६ शनौ, १८जन ।7॥ ६-३८ से 
८-१९ तक मकर, इष्ट ५, रे. १०, नेष्ट, १ रवि । ८-१९ से ९-५० तक कुंभ, इष्ट ३, रे. ९॥, Al 
९-५० से ११-१८ तक मीन, इष्ट ४, रेखा ९, नेष्ट १ चन्द्र, १० मंगळ । ११-१८ से १२-५६ तक 
(अ) मेष, इष्ट ५, रेखा १०, Al १२-५६ से १४-५२ तक वृष, इष्ट ४, रे. १२, ICI १४-५२से 
१७-६ तक मिथुन, इष्ट ४, रेखा १०, H, ८ शुक्र। २१-३९ से २३-५२ तक कन्या, इष्ट ४, रेखा 
८॥ नेष्ट ७ चन्द्र । २३-५२ से २-९ तक तुला, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट ६ चन्द्र ४-२७ से ६-३३ 
तक धनु, इष्ट ४, रे. ८॥।, G ۱ ७ रविवार, १९ जनवरी । ५ 1६-३३ से ८-१५ तक मकर, इष्ट ५, 
रेखा १०, नेष्ट १ रवि। ८-१५ से ९-४६ तक कुंभ, इष्ट ३, रे. ९॥, १।९-४६ से ११-१४ तक मीन,. 
इष्ट ४, रे. ९, नेष्ट १ चन्द्र, १० मंगल । ११-१४ से १२-५२ तक (अ) मेष, इष्ट ५ रे. १०, Al 
१२-५२से १४-४८ तक वृष, इष्ट ४, रेखा १२, CI १४-४८ से १७-२ तक मिथुन, इष्ट ४, रे. 
१०, घ, ८ शुक्र। २१-३५ से २३-४८ तक कन्या, इष्ट४, रेखा ८॥, नेष्ट ७ चन्द्र । २३-४८से २-५ 
तक (अ) तुला, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट ६ चन्द्र । : 
माघकुष्णपक्ष:--२ बुधवार, २९ जनवरी ।01 २३-१० से १-२७ तक (अ) तुला, इष्ट ६, रेखा 
१५ TAIMI १-२७से ३-४५तक वृश्चिक, इष्ट ५, रे. १२, *। ४ शुक्रवार ३१ जनवरी IP! २३-१ 
से १-१८ तक (अ) तुला, इष्ट ६, रेखा १५, A1 १-१८से ३-३६ तक वृश्चिक, इष्ट ६, रेखा 


_. १७, *। ५-४२ से ७-२४ तक मकर, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट १ रवि। ५ शनिवार, १ फरवरो 10 


७-२४ से ८-५५ तक कुंभ, दृष्ट ४, रेखा ८॥, नेष्ट ८ चन्द्र । १०-२३ से ११-५६ तक मेष, 
"०५, रेखा १०, नेष्ट ६ चन्द्र १३-५७ से १६-११ तक मिथुन, इष्ट ५, रेखा १२, HI २२-५७ 
-१४ तक (अ) तुला, इष्ट ५, रेखा १०, ^। १-१४ से ३-३२ तक वृश्चिक, इष्ट ६, रे. ۱ 
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६ रविवार, २ फरवरी IRI ५-३८ से ७-२० तक मकर, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट १ रवि। ७-२० 
से ८-१९ तक कुंभ, इष्ट ४, रेखा »۱ नेष्ट ८ चन्द्र । ८ सोमवार, ३ फरवरी । ।ए। २०-३६ से 
२२-४९ तक कन्या, इष्ट ४, रेखा ११॥, नेष्ट ६ शुक्र ॥ २२-४९ से १-६ तक (अ) तुला, इष्ट 


५, रेखा १०, नेष्ट १ चन्द्र । १-६ से. ३-२४ तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा १०, *। ३-२४ से ५-२९. | 


तक धनु, इष्ट ४, रेखा ११॥, 6, ३ शुक्र, । १० बुधवार, ५ फरवरी | (ब) ۱۷۱ ५-२३ से ७-५ 
तक मकर, इष्ट ६, रेखा १५, नेष्ट १ रवि। ११ गुरुवार, ६ फरवरी | (T)IWI ७-५ से ८-३६ 
तक कुंभ, इष्ट ४, रेखा ८॥ , Al १०-४ से ११-४२ तक मेष, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट ८ चन्द्र । 
१३-३८ से १५-५२ तक मिथुन, इष्ट ५, रेखा १२, म,६ चन्द्र । 
माघशुक्लपक्षः-¬४ शनिकर, १५ फरवरी 11.1 २४-२०से२-३८तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा, १०, 
*| २-३८ से ४-४४ तक घनु, इष्ट ५, रे. १२ नेष्ट ७ शनि। ४-४४ से ६-३० तक मकर, इष्ट ५, 
रेखा १३, नेष्ट १ मंगल, ३ शुक्र । ५ रविवार, १६ फरवरी ۱1۱ ६-३० से ७-५६ तक कुंभ, इष्ट ३, 
रेखा १०, नेष्ट १ रवि । ९-२४ से ११-२ तक मेष, इष्ट ५ रेखा ११।।, नेष्ट १० मंगल ۱ ११-२ 
से १२-५८ तक (अ) वृषं, इष्ट ४, रेखा १२, F | २४-१५ से २-३३ तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा 
१०, *। २-३३ से ४-३९ तक धनु, इष्ट ५, रेखा १३, नेष्ट ७ शनि । ४-३९ से ६-२५ तक मकर, 
इष्ट ५, रे. १३, नेष्ट १ मंगल, 3 शुक्र। ६ सोमवार, १७ 5۳5۱۷۱ ६-२५ से ७-५३ तक कुंभ, 
इष्ट ३, रेखा १०, नेष्ट १ रवि। ९-२१ से १०-५९ तक मेष, इष्ट ५, रेखा ११।।, नेष्ट १० मंगल । 
१०-५९से १२-५५तक (अ) वृष, इष्ट ४, रे. १२, £। ९ गुरुवार, २० फरवरी । (ब) 2%। २४-४ 
से २-१८ तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा १०, *, ७ चन्द्र । २-१८ से ४-२४ तक धनु, इष्ट ५, रे. १२, 
नेष्ट ६ चन्द्र, ७ शनि । ४-२४ से ६-१० तक मकर, इष्ट ४, रेखा ८, नेष्ट १ मंगल, ३ शुक्र ॥ १० 
515۳777, २१ फरबरी । (ब) रोहिणीकेत्वाक्रान्त, (ब) मृगशीषं केतु भुक्त, दोनों चन्द्रभुक्त हैं । 
६-१० से ७-३६ तक कुंभ, इष्ट ३, रेखा १०, नेष्ट १ रवि। ९-४ से १०-४२ तक मेष, इष्ट ५, 
रेखा ۹3۱۱, नेष्ट १० मंगल ۱ १४-५२ से १७-१० तक ककं, इष्ट ५, रेखा १५, नेष्ट ७ मंगल, ७ 
बुध। २४-४-से २-१३ तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा १०,4. ७ चन्द्र, १-३५ तक, वाद ८ चन्द्र। २-१३ 


से ४-१९ तक घनु, इष्ट ५, रेखा १२, नेष्ट ७ शनि, ८ चन्द्र ४-१९ से ५-१० तक मकर, इष्ट ४ . | 


रेखा ८, 01 फाल्गुनकुषणपक्षः--२ गुरुवार, २७ फरवरी। (ब) ।?।४-२ से ५-४२ तक मकर, इष्ट 
४, रेखा ८, नेष्ट १ मंगल, ३ शुक्र, ८ चन्द्र ।.३ शुक्रवार, २८ फरवरी। (व) ۱۵۱ ७-१० से ८-३८ 
तक मीन, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट ६ चन्द्र। ८-३८ से १०-१६ तक मेष, इष्ट ४, रेखा ८॥।, नेष्ट ६ 
चन्द्र, ९-४१ वजे से १० मंगल भी । ४ शनिवार, १ आच । (ब) ॥२॥ २३-२४ से १-२७ तक (अ) 
वृश्चिक, इष्ट ६,रखा १५, *। ५ रविवार, २माचं ।। २४-३८से १-३८तक वृश्चिक इष्ट ५,रेखा 
१०, *। १-३८ से ३-४४ तक धनु, इष्ट ६ रेखाः १७, नेष्ट ७ शनि ۱ ६ सोमवार, ३ मार्च ।ए। 
७-४० से ८-२५ तक मीन, इष्ट ५, रेखा १२, नेष्ट ८ चन्द्र ८-२५ से १०-३ तक मेष, इष्ट ४, 
रेखा ८॥।, नेष्ट ७ चन्द्र, १० मंगल। १६-३१ से १८-४६ तक सिह, इष्ट ४, रेखा १०, नेष्ट ७ रवि, 
७ गुरु, ८ शुक्र ۱ गोधूली शुभ है १७-५९ बजे । १८-४६ से १९-५९ तक कन्या, इष्ट ४, रेखा १२, 
नेष्ट 3 ७ शुक्र ۱ ८ बुधवार, ५ भाच, (व) ۱۷۱ ६-५०से ८-१८ तक मीन, इष्ट ५, रेखा १०, 
नेष्ट कोई नहीं ١ ८-१८ से ९-५६ तक मेष, इष्ट ४, रेखा ८।॥।, नेष्ट ८ चन्द्र, १० मंगल । १६-२४ 
से १८-३९ तक सिंह, इष्ट ४, रेखा १०, नेष्ट ७ रवि, ७ गुरु, ८ शुक्र। गोधूलि १८ बजे शुभ है । 
१० शुक्रवार, ७ मार्च (व) मूलराहुमुक्त, चन्द्रभुक्त है। २३-१ से १-१९ तक (अ) वृश्चिक, इष्ट 
६, रेखा १५, *। १-१९ से २-५९ तक धनु इष्ट ५, रेखा १२, नेष्ट ७ शनि । कल्याणमस्तु । 


۱ 
wT 
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यात्रा मुहुतं तथा ग्रहों का बल-विचार 


यात्रा-विद्यार--जन्मराशि या नाम राशि से जिस दिन यात्रा करनो हो, उस दिन की चन्द्रराशि 
पर्यन्त गिनने पर जो संख्या हो उसी को चन्द्रमा जानना चाहिये । इसका फल इस प्रकार है । 
पहले में शुभ, दूसरे में मानस-सन्तुष्टि, तीसरे में धन-प्राप्ति, चौथे में कलह, पाँचव में ज्ञानवृद्धि, 
छठे में धन, सातवें में राज-सम्मान, आठवें में प्राण-संशय, नवें में धन-लाभ, दसवें में सिद्धि, ग्यारहवें 
में जय-लाभ और वारहवें चन्द्रमा में हानि । आश्यक हो, तो चन्द्र का जप, दान करके जायें। 
चन्द्रनिवास--मेष, सिंह, और धनु का पूर्व में, वृष, कन्या और मकर का दक्षिण में ; मिथुन, 
तुला और कुंभ का पश्चिम में तथा वृश्चिक, कक और मीन का चन्द्रमा उत्तर में रहता है। 
यात्रा में चन्द्रमा सामने रहने पर अर्थ-लाभ, दाहिने में सुख-सम्पदा, पीठ-पीछे प्राणनाश और 
बाएं रहने पर धन-क्षय होता है ١ कृष्णपक्ष में ताराबल भी देखें १-१०-१९- व ७ वीं तारा वज्ये है । 
दिशाशूल-विचार--सोम, शनि को पूरब, बृहस्पति को दक्षिण, शुक्र, रवि को पश्चिम, मंगल, बुध, 
को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है, अत: उस दिन उधर जाना मना है। रवि, गुरु, शुक्र को रात 
में। सोम, मंगल, शनि को दिन में, दिशाशूल.नहीं होता। बुधवार को दिशाशूल २४ घंटरहता है | 
शुभ तिथियाँ--दुष्ट योग रहित २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा शुभ है। 
शुभ-नक्षत्र- अश्विनी, मुगिशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती । 
यौगिनी-विचार--योगिनी दाहिने-सुख, पीठ-पीछे-वाँछित फल, बाएँ-धन क] नाश और सम्मुख 
में मृत्युकारक है । यह फल मुहुतँचिन्तामणि यात्रा-प्रकरण शलोक ३१ के 'संमुखवामगा न शस्ताः” 
तथा स्वरोदय और विजय कल्पलता के--“पृष्ठतो दक्षिणे वापि योगिनीगमने हिता । वाम- 
संमुखयोरनेष्टा वायुमेवं विचिन्तयेत्‌” के आधार से है। योगिनी १, ९ तिथियों को पूर्व में, 
२, १० को उत्तर में ; ३, ११ को अग्निकोण में ; ४, १२ को नैऋत्य में ; ५, १३ को दक्षिण में; 
६, १४ को पश्चिम में । ७, १५ को वायव्य में ; ८, ३० को ईशान्य में रहती है | जन्म-तिथि, 
जन्म-वार और जन्म-नक्षत्र में तथा खराब ग्रह की दशा होगी तब भी यात्रा करना मना है | 
2 بو‎ में बटू को गुरु वल व शाखेश, वर्णेश का बल रहना अत्यावश्यक है | 
विवाह में वर को रवि बल,-वधू को गूरुबल तथा दोनों को चन्द्र बल होना ही चाहिये। वैसेतो 
प्रत्येक कार्य में चन्द्र वळ रहनां ही चाहिये । E तथा वर, वधू की राशि से---३-६-१०-११ वें 
स्थान में से किसी स्थान-मे रांव होगा और क्रम से ९-१२-४-५ वें स्थान में शनि छोड़कर और 
कोई ग्रह नहीं होगा तो रवि का बल है समझा जायगा। इसी प्रकार से १-३-६-७-१०-११ 
तथा शुक्ल पक्ष में २-५-९ वें स्थान में भी चन्द्र होगा तथा क्रम से ५-९-१२-२-४-८ स्थान में बुध 
छोड़ कर कोई अन्य ग्रह नुहीं होगा तो चन्द्र का बल है, समझा जाग्रगा। इसी प्रकारं से २-५ 
७-९-११ वे स्थान में गुरु होगा तथा क्रम से १२-४-३-१०-८ वें स्थान में कोई अन्य ग्रह नहीं होगा 
तो गुरु का बल है, समझें । नीचेका स्थान अन्यग्रहस्थाने या विद्धस्थान है | चक्रम सब स्पष्ट है । 
Lg र سب‎ . रवि कक मंगल बुध 
स्वस्थान | ३ ६ १० १११ ३ ६ ७ १० ११ 
| न ९१२ ४ ५ ९१२ २ ४८१२. ९ ۷۱۷ 3 ९ १ ८ १२ 


राणा‏ سجن" 


शनि बाधक नहीं है बुध बाधक नहीं हे । शुक्ल चन्द्र बाधक नहीं होगा 
पिता-पुत्र पक्ष मे २-५-९ भी शुभ है 3 
ग्रह 15 शक्र ۱ _शनि राहु-कतु 


स्वस्थान २ ५७ ९ १११ २ ३ ४ ५ ८ ९ 99 १२ ३ ६ ११ 3 ६ ११ 
१२४ ३ १० ८८ ७ ११०९ ५११ ३ ६| १२ ९ ५ | 
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घ-श.शुक्ल मेंतारा वल जरूरी है। | १०।११।१३ | TT. 
रो.अनु.पुष्य.ह.चि.स्वा.मू.श्र.ध.म.उ३ | ४।९।१४।३० गु.शु. 
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४।७।१२ 


ग्रहोंके स्वरूप तथा उन्नति के उपाय 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड में पृथ्वी केन्द्र करके शनि कक्षा तक एक ब्रह्माण्ड है जिसमें हम सब 
रहते है । इस ब्रह्माण्ड मे-रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हैँ | 
इनसे ज्यादा कोई ग्रह नहीं है । इनमें सर्वदा उदित व सर्वदा मार्गी रहनेवाले रवि और चन्द्र दो ग्रह हँ, 
जो क्रम से ग्रहराज व ग्रहराज्ञि हँ | मंगलादि पंच ताराग्रह हैं, वे कभी वक्ती, कभी मार्गी और कभी 
दिखते हूँ तो उदित कहे जाते हैं कभी लुप्त होते है तो उनका अस्त हुआ कहते है | इनमें गुरु, शुक्र, 
अस्त को तारा अस्त कहते हैं। राहु, केतु तमो ग्रह है वे सर्वदा वक्री ही चलते है । ग्रहणकाल में मात्र वे 
छायाख्प मे काले, नीले, भूरे आदि रंग में दिखते हैं। धार्मिक कार्यों मे इन्हीं नव ग्रहों का पुजन, जप, 


`: दानादि किया जाता है । इनके अलावे कोई ग्रह नहीं हैं, न उसका कोई परिणाम होता है। कोई-कोई 


س > 


पंचांगकार वरुण (हल), प्रजापति (नेप्च्युन), यम (प्लेटो) ऐसे तीन ग्रह और देते हैं, कुछ.छोग 
उसको आधार मानकर फलादेश भी कहते हैं, वे काकतालीय न्याय के हैं। इस सम्बन्ध में तकं की 
कसोटी पर बहुत विचार है, तब वे ठहरते नहीं, भाग जाते हैं । अत: आगम प्रमाण के द्वारा ऋषि- 
परम्परा में योगज प्रत्यक्ष से तथा ऋतंभरा प्रज्ञा से उक्त नवग्रह तकं की भी कसौटी पर ठहरते हैं 
उनकी प्रत्येक क्रिया का हमारे ब्रह्माण्ड की प्रत्येक जड़, चेतन, सब वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। कुछ 
' बुद्धिमान मनुष्य ग्रहों के परिणामों को सत्य मानते, कुछ बुद्धिमान्‌ लोग बिलकुल नहीं मानते, यह 


भी उन ग्रहों के. ही परिणाम है। ग्रहों के कारण किसी-किसी का इस चमत्कारपूर्ण अद्भुत 
. विज्ञान पर विश्वास वैठता है और ग्रहों के ही कारण विश्वास नहीं भी बैठता है । ग्रहोके ही कारण 


| कोई राजा की तरह सुख भोगता है, कोई भीख माँगता है तो कोई भिखारी राजा हो जाता:है। 


_ भारतीय विद्वान्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक भेद से प्रत्येक वस्तु के तीन रूप देखते हैँ । 


١١ आविदविक या आध्यात्मिक चन्द्र पर । आराधना आधिदैविक रूप की होती है । आप, हम ग्रहों 


५ 
1 


बेद मन्तों में ग्रहों के ये तीनों रूप देखने को मिलते ê | जैसे--सूर्य विराट पुरुष की आत्मा है, 
चन्द्र मन है, इत्यादि यह आध्यात्मिक स्वरूप है | पादहीन अरुणसारथी द्वारा प्रचालित एकचक्र 


' स्य में द्विभुज सूर्य मूर्ति सूर्यं का आधिदैविक रूप विराजमान है | हैड्रोजन वायु का विशिष्ट दाब - 


यह दुर्य का आदिभौतिक स्वरूप है। आधिभौतिक चन्द्र पर राकेट लेकर मानव पहुँचेगा न कि 


' को रोज प्रणाम करके अपनी मनोकामना की पुति और उन्नति कर 5508 । अतः आओ, हम सब 
उन्नति व दोषपरिहार के लिये नवग्रहों के आधिदैविक रूपों को प्रणाम करें, दान दें, जप करें । 
«रत्न पहनें विहित औषध करे | औषधि मिश्रित जल से स्नान करके सुखी बनें। जयतु नवग्रहाः । 
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GEE की ५ वृहत्‌ निर्माणशालाएँ ४०० से अधिक विशिष्ट एजेंसियां 
१० हजार से अधिक एजेंसिर्यां। दवा खरीदते समय टेड मार्क मिला छें। 
धोके से बचने के लिये हमारी दवाएं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं । 


7 


ETTI भवन रोड, पढना-१ 
बार ۳۲۲ पडना 
टेलीफोन पटना 


२५०४७। ९५०४८ 


१, गुसा लेन, ۲ 
रि तार ‘STOTT 7۲ 
सार “प्राणदा” कासी छ टेलीफोन 
देछीकोन फाँसी |): ३३२२६५॥ ३३१२६६ 
६६५॥९३४ ; 


TE नाग रोड, नागपुर 
तार 'ब्राणदा' नागपुर 
टेलीफोन 
साषपुर-४४६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५ 


शा 


. एक ही मूल्य में له‎ दवाएँ भारतवर्ष भर में मिलती हैं! केवल स्थानीय कर (जैसे 


, अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त हम और किसी को भी कमीशन नहीं देते, चाहे वह कितनी ही 


عر 


هم 


. कार्यालय से पूरी सावधानी के साथ देख-भाल कर और पेटी में वन्द करके दवा भेजी जाती | 


. रेलवे से माल की डिलेवरी लेते समय पासंल को भलीभांति देख लें और तनिक भी शंका होने 
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) 2 दवाओं की बिक्री नियम 


सेल्स टैक्स आदि) और देने होते हैं । स्थानीय करों के अलावा यदि अधिक मूल्य कोई 
विक्रेता ले, तो कार्यालय को सप्रमाण लिखना चाहिये; क्योंकि हमारी सभी दवाएँ हमारे पंचांग 
या सूचीपत्न में लिखे मूल्य पर ही विक्री करने की उनकी पावन्दी है | 


अधिक दवा एक साथ क्यों न खरीदे | 

दवाओं के विक्रेता के पास कोई दवा न मिले और डाक द्वारा मेंगानी पड़े, तो‏ درو 
डाव-खर्च और पैकिंग खं मेंगानेवाले को देना होता है |‏ 
एक सेर से अधिक वजन की दवा मेंगानेवाले को दो २० पेशगी भेजे बिना दवा नहीं भेजी |‏ 
जाती ۱ एक सेर से अधिक वजन की दवा हो तो पेशगी रकम के साथ पास के रेलवे स्टेशन का |‏ 
नाम भी लिखें। ।‏ 
कम वजनवाली दवाइयाँ (रसायन-भस्म आदि) कीमत में अधिक होने पर भी बिना पेशगी भेज |‏ 
दी जाती हैं | ;‏ 
बाहर से दवा मंगानेवाले ग्राहकों को वी० पी० पासंल से दवा भेजी जाती है ।‏ 


है । अतः रास्ते की किसी तरह के नुकसानं के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं है | 


पर अपने माल की डिलेवरी खुली लें । यदि माल कम निकले तो हर्जाने के लिये रेलवे से || 
लिखा-पढ़ी करें | 


खून की खराबी; खाज-खुजलो 
फोडा-फुन्सी और एक्जिमा आदि सभी चर्म रोगों में 
लाभदायक 


१७ 


يكحا 


धी बेद्यनाथआयुर्वेद भवन प्रा० लि० जो आज एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान 
माना जाता है, उसकी उन्नति और व्यापक लोकप्रियता का इतिहास इस उक्ति का प्रमाण है कि 
पवित्र उद्देश्य और उत्कृष्ट लक्ष्य पर ध्यान रखकर व्यवस्थित परिश्रम اكلم‎ ] निष्ठा के साथ 
यदि कोई काम किया जाय, तो उसमें निश्चित और महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। 

आज से ५६ वर्ष पूर्व जिस बैद्यनाय आयुर्वेद भवन का आरम्भ एक लघु औषधालय के रूप 
मे बैद्यनाथघाम, देवघर, (बिहार) में किया गया था, आज उसी के, देश के पाँच प्रमुख नगरों---- 
कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर और नैनी (इलाहाबाद) में पाँच बड़े-बड़े औषघ-निर्माण-केन्द् 
(कारखाने) है, और देश के कोने-कोने में फैली हुई १००, से अधिक विशिष्ट एजेन्सियाँ (जिनमें 
केवल बैद्यनाथ-दवाएँ ही बिकती है) और ५० हजार से अधिक एजेन्सियाँ हँ । 

बैद्यनाथ प्रचलित अनुभूत औषधियों के अतिरिक्त बडी संख्या में आयुर्वेद की समस्त श्रेष्ठ 
औषधें बैद्यनाथ-निर्माण-केन्द्रों में बनती है। कीमती रस-रसायनों के निर्माण में इस संस्थान को 
| विशिष्टता एवं गौरव प्राप्त है। बैद्यनाथ-औषधि का निर्माण पूर्णं शा रीति से इस 
| युग के घन्वन्तरि, महान्‌ विद्वान्‌ पं स्व० यादवजी त्रिकमजी आचायं द्वारा निर्देशित योगों और 
। विधान से अनुभवी शास्त्रज्ञ आयवे दाचार्यों तथा ट्रेण्ड फार्मासिस्टों की देख-रेख में बडी दक्षता 
और स्वच्छतापूर्वंक सम्पन्न होता है। भवन के संचालक (Directors) आयुर्वेदीय औषधि- 
निर्माण-काये के सुदक्ष ज्ञाता हैं और निर्माण-विभाग पर उनका सदैव नियंत्रण रहता हे । मूल द्रव्यो 
की शुद्धता एवं गुणकारिता की भरपूर परीक्षा के पदचात्‌ ही बैद्यनाथ-दवाएँ बैधनाथ की साघन- 
सम्पन्न निर्माणशालाओं मे सुयोग्य रसायनशारित्रयों और केमिस्टों द्वारा तैयार की जाती हैं। 

दवाओं की पूणं गुणकारिता उनके मूल द्रव्यो की शुद्धता पर निर्भर करती है । उत्तम मूल द्रब्य 
का न मिलना आजकल औषधि-निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। वंशलोचन, अम्बर, 
केशर, कस्तूरी, गोरोचन आदि कीमती द्रव्य प्रायः नकली ही मिलते û | ऐसी कठित स्थिति 
में बैचनाथ-औषें अपना उच्च स्थान बनाये रखने में इसलिए सफल हुई है कि मूल ا‎ उनके 
प्राप्ति-स्थानों से ही विश्वस्त और ताजी अवस्था मे संग्रह करने का उसका अपना विशेष प्रबन्ध 
है.। उत्तम औषधि-निर्माण के कार्य में भवन ने अपना कितना स्वतन्त्र और ऊंचा स्थान बनाया 


हे और आयुर्भेद-विकास के उद्देश्य की पूर्ति में वह कितना क्रियाशील रहा है, यह स न 


उदगारों से स्पष्ट होता है :-- 


ee جح‎ 
“श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० केवल एक व्यापारिक कारखाना नहीं है, इसलिए 


यह सिर्फ घनोपार्जन के लिए नफा कमाने की स्कीम नहीं बनाता। इसका उद्देश्य है देश में 
आयुर्वेद की शिक्षा और आयुर्वेदीय औषधियों के प्रचार को प्रोत्साहन देकर जनता का कल्याण 
TTI मेरे विचार से यह देश की एक प्रमुख संस्था ا‎ 


--बिहार के ۹ गवर्नर स्व० 7 भीहरि अणे ۱ 


~ 
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۸۱ दवाओं की बिक्री नियम 


१. एक ही मूल्य में 37721 दवाएँ भारतवर्ष भर में मिलती हैं। केवल स्थानीय कर (जैसे 
सेल्स टैक्स आदि) और देने होते है | स्थानीय करों के अलावा यदि अधिक मूल्य कोई 
विक्रेता ले, तो कार्यालय को सप्रमाण लिखना चाहिये; क्योंकि हमारी सभी दवाएं हमारे पंचांग 
या सूचीपत्न में लिखें मूल्य पर ही विक्री करने की उनकी पावन्दी है | 

२. अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त हम और किसी को भी कमीशन नहीं देते, चाहे वह कितनी ही 
अधिक दवा एक साथ क्यों न खरीदे | 

३.- जानाथ दवाओं के विक्रेता के पास कोई दवा न मिले और डाक द्वारा मंगानी पड़े, तो 
डाव-खर्च और पैकिंग खर्च मेंगानेवाले को देना होता है | 

४, एक सेर से अधिक वजन की दवा मंगानेवाले को दो रु० पेशगी भेजे बिना दवा नहीं भेजी 
जाती । एक सेर से अधिक वजन की दवा हो तो पेशगी रकम के साथ पास के रेलवे स्टेशन का 
नाम भी लिखें। 

५. कम वजनवाली दवाइयाँ (रसायन-भस्म आदि) कीमत में अधिक होने पर भी बिना पेशगी भेज 
दी जाती हैं । 

६. बाहर से दवा मंगानेवाले ग्राहकों को वी० पी० पार्सल से दवा भेजी जाती है । 

७. कार्यालय से पूरी सावधानी के साथ देख-भाल कर और पेटी में वन्द करके दवा भेजी जाती 
है 1 अत: रास्ते की किसी तरह के नुकसानं के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं है | 

८. रेलवे से माल की डिलेवरी लेते समय पासंल को भलीभाँति देख लें और तनिक भी शंका होने 


पर अपने माल की डिलेवरी खुली लें ۱ यदि माल कम निकले तो हर्जाने के लिये रेलवे से 
लिखा-पढ़ी करें । 


४ खून की खराबी; खाज-खुजलो 
फोडा-फुन्सी और एक्जिमा आदि सभी चर्म रोगों में 
लाभदायक 
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आयुर्वेद की शिक्षा और आयुर्वेदीय औषधियों के प्रचार को प्रोत्साहन देकर जनता का कल्याण 
केरना । मेरे विचार से यह देश की एक प्रमुख संस्था है ।” 
७ --बिहार के भूतपूर्व गवर्नर स्व० भ्रीमाधव भीहरि अणे 
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ढाड शी 27972 आयुर्वेद भवन प्राइवंट लिमिटेड 


“ आयुर्वेद के शास्त्रीय और चिकित्सकीय अनुसंघान के जो कार्य वैद्यनाथ-संस्थान. ने किये 
हैं, उनका अन्‌ करण अन्य आयुर्वेदीय संस्थाओं को भी करना चाहिए। वैद्यनाथ-औषधि- 
निर्माण-कार्य देखकर मै कह सकता हूँ कि यदि निर्माण में वैसी ही सावधानी और निष्ठा का घ्यात 
अन्य लोग भी रंखें, तो आयुर्वेद अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त कर सकता है 1” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
1 


--भू० पू० केखीय स्वास्थ्य-मन्त्री माननीय श्री डी० पी० करमरकर | 


Ferar को आयुर्वेद-सेवाएँ 


भवन का यह निश्चित और दृढ़ विश्वास है कि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा जीवन-विज्ञान | 

है, जिसके नियमों पर चलकर मानव-जाति बिना दवाओं के नीरोग रह सकती है और केवल | 
वेद की औषधें ही ऐसी है, जो जनता को नीरोग रखते हुए उसे हृष्ट-पुष्ट बना सकती हैं। | 
जहाँ भवन यह ध्यान रखता है कि बैद्यनाथ-औष्धे इतनी प्रामाणिक, निरक्षद और लाभ- | 


कारी हों कि उनके उपयोग द्वारा जनता में आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़े, वहाँ आयुर्वेद के विकास- | 


हेतु भी भवन अनेक विशिष्ट योजनाओं के साथ सतत कार्यरत रहता है। 


आयुर्वेद के शास्त्रशोधात्मक अनुसन्धान का सवेथा मौलिक प्रयास पिछले १६ वर्षों से भवन | 


ने एकाकी ही किया है। अखिल भारतीय आयुवेंद-शास्त्रचर्चा-परिषद्‌ के अन्तर्गत उच्चतम 
मर्मज्ञ विद्वानों का समागम करके भवन ने प्राचीन आयुर्वेद-शास्त्रों के अन्वेषण का महत्वपूर्ण कार्य 
आरम्भ किया। प्रथम परिषद्‌ में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोष एवं पंचमहाभूत पर 
विवेचनात्मक निर्णय हुए । दूसरी परिषद्‌ में द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक-प्रगति-सिद्धान्त के 
महत्वपूर्ण विवेचन किए गए। इसके उपरान्त आयुर्वेद-शारीर (एनाट्रॉमी) विषय पर शास्त्रीय 
अन्वेषण का क्रम अपनाया गया है। दो परिषदों के आयोजन से समस्त प्राचीन आयुर्वेद-प्रन्यों 
में प्रयुक्त शरीरावयववाची शब्दों के निश्चित अर्थ एवं प्रयोग निर्धारित किए गए। ऐसे एक 
हजार से ऊपर निरिचितार्थ शारीर शब्दों की संदर्भ-सूची भवन द्वारा प्रकाशित हो चुकी है | 

विगत वर्ष, गत जून मास में ऋषीकेश (लक्ष्मण झूला) में अ० भा० आ० शास्त्रचर्चा-परिषद्‌ 
का चौथा अधिवेशन भी आयोजित हुआ था, जिसमें अम्लपित्त, संग्रहणी, आमातिसार, अशं 
अग्निवैषम्य, आन्त्रशूल, कोष्ठगत कृमिरोग आदि महास्त्रोतीय रोगों की चिकित्सा के सर्वमान्य 
आयुर्वेदीय सिद्धान्त, प्रयुक्त सिद्धयोग आदि विषयों पर दस दिनों तक शास्त्रीय विवेचन 
रहे। इस परिषद्‌ का संक्षिप्त विवरण सचित्र आयुवेद' मे. प्रकाशित हुआ है और इसे अब 
शषीध्रातिशीघ्र पुस्तकाकांर भी प्रकाशित करने का प्रयास है | 


उत्तम ओषधि-निर्माण-कार्य-हेतु शुद्ध दरव्य-संग्रह का प्रबन्ध तो भवन को करना. ही था, 


परन्तु इस प्रयास से आयुर्वेद-जगत्‌ भी लाभान्वित हो, इसलिए भवन ने भारतीय वनस्पतिः 
विज्ञान के अद्वितीय पण्डित और संदिग्ध वनौषधि-निर्णय के लेखक महामहोपाध्याय 
प्रवर स्व० भागीरथजी स्वामी के निर्देशन में वानस्पतिक अनुसन्धान का विधिवत्‌ कार्य प्रारम्भ 
ید اج‎ निष्कर्ष समय-समय पर प्रकाशित होते रहे है। अब भी स्वामीजी द्वारा निर्देशित 
कार्य-दौली पर ही भवन के पर्यटक-दल, वानस्पतिक विशेषज्ञों के नेतृत्व में, विभिन्न पार्वती 
स्थानों का भ्रमण करके नवीन वनस्पतियों की खोज करते रहते है। | 

भवन के निर्देशक पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा ने कश्मीर घाटी में wa आदि कई अलल 
औषधियो की खोज का जो स्तुत्य प्रयास किया है, उसका सविस्तार विवरण 'सचित्र त आ 


- प्रकाशित हो चुका है। वानस्पतिक मूल द्रव्यो का निर्चितीकरण, पहचान और आ 


परीक्षण एवं मान-निर्धारण का कार्य वनस्पंति-विशोषज्ञों के सहयोग से बड़े पैमाने पर किया गयी 
है। वानस्पतिक अनुसन्धान-हेतु भवन के नथे निर्माण-केन्द्र नैनी (इलाहाबाद) में एक विश 
अन्वेषण-केन्द्र तथा विशाल उद्यान की स्थापना भी की गई है | ती 
भवन द्वारा रक्तचाप और पागलपन पर सपंगन्धा और शंखपष्पी । ga 
9 शंखपुष्पी का प्रयाग । 

सर्व-त्रिदित है ही। भवन के वनस्पति-विभाग द्वारा संगृहीत अनेक चमत्कारी नवीन वन 
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में एक पराश्रयी कंद कुष्ठ रोग पर सर्वाधिक लाभकर सिद्ध हुआ है । पिछले मं 
ने तो उसका परीक्षण किया ही, बिहार सरकार द्वारा ی‎ सा रा 
पहाडिया सेवा-मंडल कुष्ठ-निरोघ-केन्द्र तथा अन्य कुछ कुष्ठ-चिकित्सालयों में भी उसके प्रयोग 
से आशातीत सफलता मिली है। इस कंद के और भी अधिक अनुसन्धान के लिए भवन ने भारत 
सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था। सरकार के वनस्पति-अन्वेषण-विभाग ने इसका नाम- 
करण Alacctra Parasiteica 1). Rich किया है 1 इसके रासायनिक विश्लेषण पर एक 
लेख ब्रिटिश मेडिकल जरनल में भी दिया गया था। बहुत वर्षों के अनुभव और अनुसन्धान 
के बाद भवन ने 'लेप्रीन' नाम से इस दवा को बनाकर जनसेवा के उद्देश्य से वाजार में भी रखा है, 
जो बैद्यनाथ के सभी औषध-विक्रेताओं के यहाँ प्राप्त है। इस दवा की माँग विदेशों से भी लाखों 
की संख्या में आती ۱ 

आयुर्वेदीय अनुसन्धान के लिए भवन ने पहले काशी विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं 
को आथिक सहयोग देकर कार्य कराया । तदनन्तर भवन के तत्वावधान में रतनगढ़-स्थित श्री 
धन्वन्तरि-मन्दिर के इन्डोर चिकित्सालय में, श्वास-रोग-चिकित्सानुसंघान की विशाल योजना 
कार्यान्वित की गई। अनुसंघान का कई हजार का व्यय-भार भवन ने वहन किया । वहाँ के 
कार्य से प्रभावित होकर अब भारत-सरकार ने भी श्री घन्वन्तरि-मंदिर को आथिक सहयोग दिया 
है। इसके द्वारा श्वास-रोग-पीड़ित हजारों रोगियों को छाभ पहुँचा है | ० 

निजी आयुर्वेद-विद्यालय-संचालन के अतिरिक्‍त भवन की ओर से अनेक विद्यालयों को भी 
सहायता दी जा रही है। समय-समय पर प्रतिभावान्‌ विद्वानों, विचारको एवं लखको को 
स्वर्ण-पदक और पुरस्कार से-भवन सम्मानित करता है। वैद्य-समाज के हर सामाजिक आयोजन 
में भवन अग्रगामी होकर सहयोग करता है। दिल्ली में वैद्य-समाज की प्रतिनिधि संस्था द्वारा 
संचालित आयुर्वेद-विद्यापीठ महाविद्यालय को भवन की ओर से पाँच सौ रुपया मासिक एवं 
औषधें दी जाती हैं | 

आयुर्वेद की साहित्यिक श्रीवृद्धि-हेतु भवन ने उच्चकोटि के विद्वानों द्वारा लिखित अनेक 
उत्कृष्ट और बड़े-बड़े ग्रन्थ प्रकाशित किए है । शारंगधर-संहिता, संक्रामक-रोग-विज्ञान 
तथा अष्टांग-संग्रह जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। माघव-निदान और चरक की 
अभिनव टीकाएँ भी प्रस्तुत की जा रही हैँ। विद्वत्समाज के लिए अनेक मौलिक ग्रन्यो के 
अतिरिक्त सामान्य जनता को आयुर्वेदीय सिद्धान्तों का ज्ञान कराने के लिए भवन द्वारा कितनी ही 
पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गई हँ । आयुर्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उच्चस्तरीय मासिक 
“सचित्र आयुर्वेद” भी भवन द्वारा ही प्रकाशित होता है | E 

आयुर्वेदीय चिकित्सा द्वारा सक्रिय जन-सेवा के लिए भवन की ओर से अनक स्थानों पर 
नि:शुल्क चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र संचालित है । इन केन्द्रों में औषधि के अतिरिक्त 
निर्धन रोगियों को प्रथ्य भी निःशुल्क दिया जाता है। भारतीय संसद-सदस्यो को आयुर्वेद 
के निकट लाने और केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में आयुर्वेद का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित करने के 
निमित्त पिछले १३ वर्षों से नई दिल्ली के संसद-सदस्य-निवास-क्षेत्र में भवन द्वारा एक सुव्यवस्थित 
नि:शुल्क आयुर्वेदीय चिकित्सालय संचालित है पा इस से संसदीय क्षेत्र मं ۲ 

आयुर्वेद के पक्ष में प्रभावशाली वातावरण का निर्माण हुआ है । पत्य 

श्री घन्वन्तरि-जयन्ती पर राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य-दिवस-समारोह्‌ के आयोजन प्रतिवर्ष करके 
भवन वेद्य-हकीमों. में संगठन एवं जनता में आयुर्वेद के प्रचार 0 प्रयास करता हे । प्रत्येक 
घामिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और सामाजिक मेलों या समारोहों पर भवन की 

ओर से भव्य आयर्वेदीय स्वास्थ्य-प्रदशेनी के आयोजन द्वारा जनता को केवल दवाओं पर आश्रित 

न होकर स्वाभाविक स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार यह संस्थान केवल 
व्यवसायी नहीं, प्रत्युत्‌ आयुर्वेद-विकास द्वारा जन-स्वास्थ्य की ,अभिवृद्धि-हेतु सक्रिय संकल्प में 
सलग्न एक आदर संगठन है। कक 
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आयुर्वेदीय चिकित्सा में भस्म, पिष्टी तथा कूपीपबक्न रसायन के अत्यधिक गुण वणित है | 
एलोपैथिक चिकित्सा में जिस प्रकार इञ्जेक्शन तत्काल ल/मदायक माने जाते है, आयुर्वेदिक | 
चिकित्सा-प्रणाली में भस्मों के प्रयोग उससे भी अधिक फलप्रद सिद्ध होते हैं। शीघ्र एवं उत्तम! 
फल-प्राप्ति के निमित्त आयुर्वेदिक भस्मों के निर्माण की विशुद्धता, द्रव्यो की उत्तमता, निर्मानः |, 
सम्बन्धी शास्त्रीय दक्षता एवं समय और साधनों की आवश्यकता होती है । अतः सभी बै 
या फार्मेसीवाले भस्मों को यथार्थ रूप में तैयार नहीं कर पाते | ह 

बैद्यनाथ-भस्मों की श्रेष्ठता तथा प्रामाणिकता के निम्नलिखित कारण हैँ :-- ۳ 
(१) बैद्यनाथ-भस्मों की भस्म-क्रिया में वन्योपल का ही व्यवहार किया जाता है। बैचनाष | 


श्सायनशाला में पत्थर के कोयले या गैस के आँच का उपयोग बिल्कुल निषिद्ध है। ك‎ 
(२) इनमें उन्हीं मूल 7۳1 का व्यवहार किया जाता है, जिनके घातुत्व और उपधातुत्व का ۳ 
परीक्षण पहले कर लिया गया हो, ताकि निम्न या मिलावटवाले पदार्थों से भस्मे न बनें | | 


|| 


(३) बैद्यनाघ-रसायनशाला के अध्यक्ष पारद के संस्कार और भस्मों के निर्माण की विशेषता 4 
के लिए देश-भर में सुप्रसिद्ध हैं। रसायनशाला में काम करनेवाले अन्य सहयोगी वैद्य भी एस एर 
विषय के सुदक्ष और अनुभवी हुँ । बा 
(४) निरीक्षण स्वयं कार्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं, जो आयुर्वेद के प्रचार, प्रसार & 
और उद्घार-कार्य में आज ५४ वर्षो से निरन्तर प्रयत्नशील اج‎ 0 
(५) भस्मे और पिष्टी जितनी पुरानी होती हँ, वे उतनी ही अधिक गुणकारी होती है । हमारे | 
यहाँ मनो भस्मे एक साथ तैयार होती हैं और पुरानी होने पर ही बेचनाथ-निर्माणशालाओं द्वार, 
पंक होकर, सील-मोहर लगाकर बिक्री के लिए भेजी जाती ا‎ i 
(६) कुछ अन्य प्रतिष्ठित निर्माता हुँ, जो भस्मे अच्छी बनाते हैं; परन्तु उनके मृत्य 83 
बहुत अधिक होने के कारण उन्हें केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, साधारण जनता 21 गिर 
इसके विंपरीत, कई औषधि-निर्माता भस्मे बहुत सस्ते भाव में बेचते है, जो किसी हालत im 
करने योग्य नहीं हो सकतीं । बैद्यनाथ-भस्में उत्तम होने पर मी मूल्य में अधिक नहीं हैं। 9 
७) बैद्यनाथ-भस्मो के विषय में विशेष जानकारी हासिल 'करने के लिए प्रतिष्ठान द्वार उप 
प्रकाशित “रस-भस्मों की सेवन-विधि' नाम की पुस्तक देख | क त ۳ 
2 1 
era अकोक पिष्टी--हृदयं और मस्तिष्क की क्रिया पर इसका उत्तम प्रभाव होती 0 
है। इससे हृदय और मस्तिष्क बलवान बने रहते है। 


अकीक भस्स--रक्त-पित्त, यक्ृत्‌-विक्ति आदि रोग दूरकर शरीर को ۳ 


2 


د 


बनाती है तथा थूक के साथ रक्‍त आने को रोकती 3 


127772 असक भस्म- यह हिमालय पर्वत के उत्तम ومو‎ से बनाई जाती है 


फेफडे, यकषत और मन्दाग्नि से उत्पन्न रोगों की सुप्रसिद्ध दवा है। पुराना बुखार, साह 


1 
दुबलता. 1 २ 0 संग्रहणी, 4 पाण्डु 9 


अस्रक भस्स झतपुटी--साघारण अभ्रक भस्म की अपेक्षा विशेष गु 
i है | ۱ 
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से भी‏ مسقو भनक भस्म‏ ره 

| अधिक और तत्काल 

| भस्म के प्रयोग से لحك‎ है। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के लिए بل اسب‎ है। 

कपदक भरस्स--पेट का दद, आफरा, परिणामशूल “पित्त, संग्रहणी 
7 | अक पित्त (44४) से उत्पन्न रोग, गुल्म और अग्निमान्द्य 2 बहाल 0 ) 
۹15772 फहरवा (तृणकान्तसणि पिष्टी --पित्त-विकार, Tr: र 
तम | मस्तिष्क के क्रमिरोग और अश आदि सब प्रकार के دعاك‎ में उपयोगी का es 
ज- ETE काशीश भस्म--रक्ताल्पता की औषधि है। पाण्ड 


| आम इ, रक्त की कमी, तिल्ली, 
1 | त जाना, आम-विकार, उदर-रोग, गुल्म-शूल, नेत्र-विकार आदि रोगों में इसका उपयोग 


3 27 कांस्य भस्स--रकत-विकार, नेत्र-विकार, पेट के कृमि आदि को दूर करती है। 
| कुक्कुटा शक्तिः ۰ 
«हना ण्डत्वक अस्झ- शक्ति-वधेक कैल्शियम हड्डियों को मजबत 

اليد 3 नाता और शरीर को ताकत देता‏ چ 
खर्पेर भस्म--वात-पित्तजन्य रोगों में परम गुणकारी ।‏ 12 

ता و2۳77‎ जहरभोहरा खताई पिष्टी--मस्म से पिष्टी मात-दिल होती है। शारीरिक 

۲۲ एवं मानसिक वळ को बढानेवाली है तथा अजीर्ण, वमन, दाह, अतिसार, यकृत्‌, घबराहट, जीणंज्वर, 
बालकों के हरे-पीले दस्त एवं सूखा-रोग में इसका सेवन अति लाभदायक है । 


गर deram जहरमोहरा खताई भस्स--इसके सभी गुण उपर्युक्त पिष्टी के समान है । 
रे TERT टंकण भस्स- सर्दी, खाँसी में कफ को बाहर छाती है। 
रा बहाना TT भस्म--शत-प्रतिशत विशुद्ध तांबे से बनाई जाती है। उदरः-रोग, 
[प प्लीहा, शूल-रोग, परिणामशूल, मन्दारिनि, अम्लपित्त, शोथ आदि रोगों में. प्रयुक्त होती है ' 
त्य, तीथ्ण लौह भस्म--रक्त को बढ़ाती है और जीणं-शीर्ण शरीर का फिर से 
f [i करती है । पाण्डु, रक्तपित्त, खाँसीयुक्त पुराना बुखार, अम्लपित्त आदि में बहुत गुण- 
1 rarer त्रिवंग भस्स--गेंदला, दुषित द्रव्यथुक्त बार-बार पेशाब होने पर इसको 
۲۳۳۲ लाभदायक है। गुण-बर्म की विशेष जानकारी के लिए चिकित्सक से परामर्श ¥ | 
رم(«‎ नाग भस्म --इस भस्म के सवन से अजीणं, FT, मन्दाग्नि, खाँसी, 
1 "जाळ पेशाब की अधिकता, पाण्डु, वातरोग आदि नष्ट होते हैं तथा शरीर हृष्ट-पुष्ठ होता है। 
| पञ्चा भस्स--हृदय की गति को सीमित रखने तथा RAN को नष्ट करने में 
1 3 । यह ओजवद्धंक हैँ तथा भूख बढ़ाती है। खाँसी और इवासरोग में गुणकारी है | 
भवाळ भस्स--पित्त की अधिकता से" होनेवाले रोगों की खास दवा है। 
||) दुखार, खाँसी, पित्तज कास, रक्तपित्त, तृषा-रोग, बालरोग आदि में पूर्ण लाभकारी है । 
। प्रवाल पिष्टी--भस्म से यह अधिक पित्तशामक है। पित्तज कास, रक्तपित्त, 
E पित्त, आँख की जलन में विशेष लाभदायक है। इसे सुयंपुटित प्रवाल भस्म भी कहते हुँ । 
TS पिष्टी (चन्द्रपुटित ) --गुण-धर्म प्रवाल पिष्टी के समान ही है | 
बंग भल्म--इससे असंयम से पैदा होनेवाले रोग तथा दुर्बलता दूर होते हैं । 
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४८ भी EFT आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड | 
3277 विसल भस्झ- पाण्डु, कामला, क्षीणता, संग्रहणी, ज्वरयुक्त खाँसी, बवासी : 
भगन्दर आदि रोगों में रक्त की कमी को दूर करती है । |, 
بوعروجاة‎ वेकान्तभस्स--यह. हीरे का उपरत्न है। हीरा भस्म के अभाव में इस भह ۱ 
का उपयोग होता है । यह भस्म पुराने बुखार-खाँसी शारीरिक क्षीणता आदि में फायदेमन्द है| 
ल्ैद्यनाओ सण्ड्र अस्म--१०० वर्ष पुराने मण्डूर से ही बैद्यनाथ मण्डूर भस्म तैयार हो! : 
है। इससे वाल-यक्कत्‌-रोग, पाण्डु, कामला, मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्ताल्पता आदि दूर होते हैं| । 
32727727 मधुमण्ड्र भस्म--पाण्डु-रोग, यक्कत्‌-विकार आदि में विशेष लाभकारी ता ' 
रक्त-वृद्धि के लिए उपयोगी है । अधिक पुटयुक्त होने के कारण मण्डूर भस्म से विशेष फलप्रद है| | 
ETAT सयूरचन्द्रिका भस्म--हिचकी, वमन और श्वास के उपद्रव में लाभदायक ५ र 
लैद्ानाथ माजिक्य भस्म-शरीरके सब धातुओं को पुष्ट कर बुद्धि की वृद्धि क॑ ' 
है। दीपन होने के कारण इससे मन्दाग्नि और संग्रहणी में शीघ्र लाभ होता है । यह ETÊ | : 
وراد‎ मुक्ताशुक्ति पिष्टी--शारीरिक दुर्बलता, TTR खाँसी, श्वास, ۹ ۱ 
पित्तज परिणामशूल, यक्ृत्‌शूल, अम्लपित्त, रक्तपित्त, रक्‍तस्राव आदि मे लाभदायक है। |. 
12777 كتيج‎ भस्म-यह भी मुक्ताशुक्ति पिष्टी के समान ही लाभदायक 
केल्शियम की कमी के कारण होनेवाले रोगों मे इसका सेवन खास तौर पर करना चाहिए। | ' 
FETT मोती भस्म--यह पुष्टि-प्रदायक सुप्रसिद्ध दवा है | इससे चित्त भ्रम, TE 
चड्कन, स्मृतिभंग, अनिद्रा, नेत्र-रोग आदि दूर होते हे । यह बहुत ही सौम्य और शीळ है। || 
FETIP मोती भस्म नं० १--मोती भस्म साधारण से यह विशेष गुणकारी है, गयो 
इसमें पड़नवाले मोतो उत्तम प्रकार के | दिल और दिमाग के लिए यह अच्छी पुष्टई है । हि 
127727 मोती भस्म (चन्द्रपुटित )--इसमें पित्तशामकता और शीतलता अधिक 
गुण और उपयोग में मोती भस्म से श्रेष्ठ | 
روروواة‎ मोती पिष्टी- उत्तम कैल्शियम है। निम्नोक्त नं० १ के सभी गुण इसमें (|. 
1927727 मोती पिष्टी सर्वोत्तम नं० १--इसमे सर्वेश्रेष्ठ कैल्शियम है। RL 
सिर-ददं, कमजोरी, घबराहट, हृदय-दौबंल्य आदि की सर्वोत्तम शास्त्रीय दवा है | 2 
यशद भस्म- यह कफ-पित्तनाशक है। नेत्र-विकार, दाह, रक्‍तस्राव, "४७. 
रक्त-विकार, खाँसी, अतिसार, संग्रहणी, क्षीणता, पाण्डु, जीणंज्वर आदि रोगों में लाभदायक 
महयन रोप्य (चाँदी) भस्म- यह शारीरिक दुबंछता तथा वात-पित्त के fd ۳ 
शमन करती है। उदर की वायु-विकृति में विशेष गुणकारी है। यह वृंहण और वृष्य 1 
7277271۳۳۳5 भस्म- पाण्डु, कामला, यक्षतू-विकार आदि में प्रयुक्त لت‎ 
रोप्यमाक्षिक मे रौप्य (चाँदी) का अंश रहने के कारण रॉप्य की जगह इसका व्यवहार होता 15 
ات‎ लौह भस्म--खून को बढ़ाकर सभी घातुओं को बढ़ाना इसका मुख्य * | 
और TET, उदररोग, पाण्डु, कामळा, कृमि-रोग, शोथ आदि में अच्छा लाभ करती है ۱ 
9227 लोह भस्म शतपुटी--यह साधारण लौह भस्म से अधिक गुणयुक्त है। |` 
का लोह भस्म وس و‎ शतपुटी लौह भस्म से भी अधिक एग | 
ष्ठ हैं। इससे रक्ताल्पता, अनिद्रा आदि रोगों में जल्द तथा आशातीत लाम होता है 
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लोहसार--लौह भस्म साधारण की अपेक्षा यह विशेष‏ جوز 

सी! अनुपान और मात्रा लोह भस्म के समान ही समझना चाहिए | 
32777217 कान्तलोह भस्म-कान्तलौह सब وه‎ में श्रेष्ठ होता है 

'भह/ भस्म के सभी लाभ इससे बहुतायत मे प्राप्त होते | व ا ان‎ 
द है| ETAT نت‎ भरभ--यङृत्‌, उदर के विकार, संग्रहणी, पेट-दर्द, अम्ल-पित्त, गल्म, 
: हो अजीणे आदि में यह विशेष.उपयोगी है। यह पित्ताधिक्य को. कम करती है। क 
ते है ۱ नैना OT भस्स--निमोनिया, TFET, सर्दी, जुकाम, पाइवंशूल और क्षीणता 
| ता! से उत्पन्न खाँसी में विशेष लाभ करती है । इससे कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है । 
۲ يوروواة‎ संगेयशव पिष्टी--हृदय तया मस्तिष्क सम्बन्धी सभी विकारों में 
5 गुणकारी है। 


करं 1277727 स्फटिका भस्म- यह वलकारक, स्निग्ध, मधुर, शीतवीयं, मेष्य और उत्तम 
۵۱ रसायन है। इसके सेवन से रोगनाशक शक्ति का शरीर यें संचय होता है। यह शारीरिक 
तग और मानसिक ताकत को बढ़ाकर प्राय: सभी पुराने रोगों मे लाभ करती है। : 


۱ و1277‎ स्वर्ण جسم"‎ के विकार, निमोनिया आदि में इसका उपयोग होता है | 
क, 2277727 स्वर्णमाक्षिक भस्म- अनिद्रा, दिमाग की कमजोरी, पित्त-विकार, पाण्डु, 
| | कामला आदि को दूर करके खून बढ़ाने मे अति उपयोगी है । सभी बालरोगों म॑ हितकर है। 


हजरुलयहूद भस्स--इसे पथरी-रोग की प्रारम्भिक अवस्था में देने से यह 
को रळाकर वहा देती है और पेशाब साथ छाती है। यह अति मूत्रल है। . 


ETAT होरा भस्स- यह त्रिदोषनाशक, वृष्य और आयुवर्धक महौषधि है | 


۲۰۹۳۳7 हरिताल (गोदन्ती ) भस्म- ज्वर, सर्दी, जुकाम, खाँसी, सिर-दर्द, बाल-रोग 
۱ धादि में लाभ करती है | इन्फ्लुएंजा की अनुभूत और अति लाभकारी दवा है | 


4 
9 
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गुणकारी है। गुण, 
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. गुण-वृद्धि के लिए हमारे यहाँ बह नियम है कि संस्कारित पारद से ही समस्त औषधे बनाई | 
जायं ۱ इसी नियमानुसार निम्नलिखित कूपीपक्व रसायन और पर्पटी संस्कारित पारद से ही. 
5715 गई | इस पर भी जहाँ द्विगुण और पड्गुण शब्द आये हैं, वहाँ उनकी विशेष उपयोगिता! 
समझनी चाहिए। इस क्रिया से औषधि की रोगनाशिनी शक्ति निश्चय ही बहुत बढ़ जाती है।' 


इनका उपयोग वैद्य की सलाह से करना चाहिए | | 


७ جع‎ अत्तर्धेः “> अनपानः भेदसे لما‎ | 
۹۷277727 चन्द्रोदय (अन्तर्भूस )--अनुपान-मेदसे इसका व्यवहार अनेक शारीखि| 
रोगों उ जाता है। इससे दिल और दिमाग को ताकत मिलती है । नाड़ी की Tf 
क्षीण होने पर इसके व्यवहार से तुरत लाभ होता है। 
बैना चन्द्रोदय ( TEE )-उपर्थुक्त गणों से कुछ ही कम गुण इसमें हैं । अनुपान-' 
भेद से इसका व्यवहार अनेक रोगों में लाभदायक सिद्ध होता है | | 
3277727 OT सिन्दूर--इसके सेवन से कफ, खांसी, श्वास और फेफड़े के विकारों मे 
फायदा होता है | पाण्डु, शोथ और रक्तदोप में भी बहुत लाभदायक है | | 
277727 ताल सिन्दूर--यह रक्तशोधक और कीटाणुनाशक है । फेफड़ों में जमे हुए 
कफ को निकालता है। हृदय और रक्तवाहिनी नाड़ियों को इससे वल मिलता है । 
dere पूर्ण चत्ोदय--चत्द्ोदय رنه‎ से किचित्‌ विशेष गुणयुक्त है। 
शारीरिक क्षीणता, मानसिक दुर्वेलता आदि में इसका उपयोग घडल्ले से किया जाता ह | 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है | 


15772 मकरध्वज--यह पारदघटित रसायनों में सर्वप्रमुख है। एक ही मकरस्य! 
से अनेक रोग अच्छे किये जाते हैं। यह वल, कान्ति और विक्रम की वृद्धि करता! 
सन्निपात ज्वर में ताड़ी की गति क्षीण हो जाने पर कस्तूरी के साथ इसके प्रयोगसे 5 
लाभ प्राप्त होता | 


घोंटकर तैयार किया जाता है। गुण मकरध्वज के समान ही ê | 

qerare] a षड्गुणबलिजारित--गन्धक छः गुना ज्यादा होने के 
मकरध्वज के सारे गुण इसमें विशेष रूप से है। अतएव साधारण की 

इससे जल्द लाभ होता है | 1 ب‎ य عا‎ 1 
क सिद्ध मकरध्वज स्पेशल (युवर्ण-कस्तुरी-मुक्ता-युकत )---अष्टादश संस्कार 

1रद से निर्मित सुवर्ण, कस्तूर आर मुक्तायुवत यह मकरध्वज शारीरिक एवं मानसिक 

को मिटाकर शरीर में नई शक्ति और स्फूति का संचार करता है। बळ को बढ़ाने तया शरीर 

कान्तिमय बनाने के लिए यह सुप्रसिद्ध हैं। ज्वर, निमोनिया, सर्दी, जकाम, कफ-खाँसी, 
TAT को व्याकुळता आदि में भी यह्‌ परमोपयोगी है | 

2072 सिद्ध मकरध्वज--गुण-वर्म उपर्युक्त के समान है | 

त EE “जात और कफ-विकार, आमवात, इवास, फेफड़े FT 
फ आदि में इससे अच्छा छान होता है। यह दमा में बहुत गुणकारी और रक्‍तशोधक है! 

BN اننا‎ © रस, ख़त आदि सप्तधातुओं का पोषण करता है 

त रसाग का स्वस्थ रखता है | इसके व्यवहार से पेट में वायु-संचय नहीं होने पता है 
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र رهد‎ या रोगों में उपयोगी है। उरस्तोय, निमोनिया, 
अपाठ, ग्रहणी, कास, दमा आदि रोगों को दूर कर शरीर में वल-कान्ति की वृद्धि करता है | 
अनुपान- भेद से अनेक रोगों में काम आता है । ١ 
ETTI रस सिन्दूर षड्गुणबलिजारित--उपर्युक्त रस सिन्दूर से अधिक गुणकारी है । 
बैना व्याधिहरण रसायन --यह संविवात, नासा एवं मुख-त्रण, चकत्ता आदि 
रक्त विकार के उपद्रवो को शमन करनेवाली उत्तम औषवि है । 9 
बेनर शिला सिन्दूर--इसके सेवन से रक्त-विकार और फोड़ाः 
ود‎ होते ٩۱ ०३ छगकर आनेवाले बुखार और शीतांग सन्निपात 
ता हूँ । 
र पाल स एवं शीतांग सन्निपात में नाड़ी की गति क्षीण हो 
7 ۰ इसका २-३ मात्रा से ही आशानुकूल लाभ होता है। यह स्तायमंडळ 
बनानवाली श्रष्ठ दवा है | ا ا‎ 
ना स्वर्ण सिन्दूर --इसके सेवन से बल, पौरुष, स्मरण शक्ति और कान्ति की। 
वृद्धि होती है। यह साधारण ज्वर, सन्निपात-ज्वर, खाँसी और मन्दाग्नि में बहुत लाभदायक है 


12777 सुबर्ण ससीरपन्नग रस--कठिन वात-बिकारों में इसका उपयोग विशेष 
छाभदायक सिद्ध होता है । शीतांग सन्निपात की अच्छी दवा है | 

सुवर्णराज बंगेश्‍वर (स्वर्णबंग)-यह शरीर की कमजोरी एवं असंयम 
जनित बीमारियों को दूर करता ا‎ 


1-581 आदि चर्म-रोग 
में भी इससे बहुत छाभ 


नैछनाथ 
कासासृत 


खाँसी होते ही 
77727 कासामृत पिलाइये, बहुत जल्द 
रोग से छुटकारा मिल ۱ 
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कः आयर्वेदीय चिकित्सा में रसों को अति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हमारे वेद्यो के पास | 
यदि नहाती) तो वर्तमान विदेशी (एलोपैथी ) चिकित्सा के सामने उनका उहल | 
कठिन था। यदि वैद्यो के पास प्रघान-प्रघान रस न हों, तो उन्हं शस्त्रहीन योद्धा ही समझना | 
चाहिए। हमारे देश में रस-वैद्यों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। रस अल्प मात्रा (एक-दो | 
रत्ती) में ही तत्काल लाभ दिखलाते हुँ और इनसे किसी तरह की अरुचि भी नहीं होती | 3 
ढैद्यनाथ रसों की विश्ेषता--रसों में प्रघात द्रव्य पारद हिंगुल है । हमारे यहाँ 1 
है, जिसका महत्व सभी चिकित्सक जानते हे । बँद्यनाथ-सों| 


रस में विशुद्ध पारद डाला जाता का 
में शुद्ध हिगुल डाला जाता है। बाजार म हिंगुल के नाम से जो वस्तु मिलती है, वह अशुद्ध | 
` सिन्दूर होते हैं। वह हिंगुल का गण कभी नहीं दे सकता । रसों में पड्नेवाली हमारी भस्म 


की विशेषता भस्मो के प्रकरण में देखिए कि किस तरह उत्तम और प्रामाणिक वस्तु डालकर हमारे 

۳ यहाँ भस्म बनाये जाते हैं। हम निरन्तर इस बात 5 प्रयत्न करते हु कि आयुर्वेद की औषध 
एलोपैथी दवाओं के सामने विशेष गुणप्रद साबित हों। प्रत्येक भारतवासी, अमीर-नरी! 

आयुर्वेद से लाभ उठाकर उसकी प्रशंसा करें, इसलिए मूल्य-निर्घारण में हमारे यहाँ लाभ १ 

विक्षेष स्थान नहीं दिया जाता। उचित मूल्य मे प्रामाणिक रस चाहनेवाले सज्जन 1 

ही हमारी दवाओं से संतुष्ट होंगे । | 
सेबन-विधि--प्राय: प्रत्येक रस की गोली, पूरी उम्रवालों के लिए एक पूरी खुराक है| 
एक-एक गोली सुबह और शाम को लेना चाहिए। गोली को पत्थर की छोटी खरल में मह 
पीसकर, आघा तोला शहद में १५ मिनट घोंटना चाहिए। फिर अनुपान की वस्तु मिला 
चाट लेना चाहिए। अनुपान और गुणों की विशेष जनकारी के लिए हमारे अधिकृत विक्रेता 
के यहाँ “रस-भस्मों की सेवन-विधि' नाम की पुस्तक देखिए । यों प्रत्येक टा 
की पैकिंग के साथ उसकी सेवन-विधि और पथ्य-परहेज के नियम संलग्न रहते ही हैं। | 


जैनाय अगस्तिसृतराज रस--अतिसार, संग्रहणी, आमांश-शूल, मन्दाग्नि आर 
यह बहुत उपयोगी है। पुराने अतिसार में इसके सेवन से विशेष लाभ होता है | 
| बैद्यनाथ अग्निकुमार रस-अजीणं, मन्दाग्नि एवं पेट-दद में उपयोगी है । ۹ 
को उद्दीप्त कर भूख बढ़ाने और हाजमा की ताकत को तेज रखने के लिए उर्वोत्तम हैं! ۱ 
| अग्निसंदीपन रस--अधिक भोजन के कारण अजीर्ण होने पर इससे खा 
पदार्थों का शीघ्र पाचन होता है। वायुनाशक अनुपान के साथ यह पेट-दर्द में भी गुणदाय 
ढैद्यनाथ मजीर्णकंटक रस- अजीण और हैजे की पहली अवस्था में इसका प्रयोग 
! चाहिए। अतिसार और मन्दाग्नि में बहुत उपयोगी है । खाये हुए वस्तुओं को शीघ्र 
५ बैद्यनाथ अजीर्णारि रस- यह दीपन, पाचन दस्तावर है। मन्दारिन, अजीणं, 
। आदि को दूर कर अग्नि की वृद्धि ۱ 


ढैदानाथ अर्षनारीनटेइवर रस--सनिपात, तन्द्रा, अनिद्रा आदि में TE * ' 
होने से यह शीघ्र गुण दिखलाता है। इसे खाने के काम में नहीं लेना चाहिए । 


ढैद्यनाथ अमरसुन्दरी बटी रस (कस्तुरी-युक्त)--इससे सभी प्रकार के वा 


| 
| 
लाभ होता है ۱ सन्निपात ज्वर के प्रलाप एवं पेट में वायु भर जाने पर इसका ATC 
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| 3277727 असरसुन्वरी बढी रस- पूर्वोक्त से विशेष और अतिशीघ्र गुणकारी है | 
असीर रस--इसका व्यवहार वैद्य के परामश से करना चाहिए। सेवन की 
सुविधा के लिए इस दवा को कैपसुल में रखक़र १० कैपसुल की पैकिंग भी की गई है | 


277727 TROT रस--अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, अम्ल-पित्त आदि वायु तथा पित्त 
पास के विकारों में लाभदायक है। 


۲ 27772 अशेकुटार रस--बवासीर में कब्जियत रहने से बड़ी तकलीफ होती है। इसके 
हना. सेवन से दस्त साफ आकर बवासीर के मस्से सूख जाते हैं और रोगी को आराम मिलता है | 

ग्दो। مرت‎ अइवकंचुकी रस--उदर-विकार, जीणंज्वर, अजीणं, गुल्म आदि रोगों में इसके 
_| जुलाब से लाभ होता है। यह पेट को शुद्ध करनेवाला उत्तम विरेचन है । 

र 27772۲ अदिवनीकुमार रस--पेट की वायु बिगड़ कर होनेवाळे उदर-रोगों में और जाड़ा 
أي‎ गकर आनेवाले ज्वर में इस रस का उपयोग किया जाता है | 

आनन्दभेरव रस (कास )--कास, श्‍वास और कफ के विकार में इससे अच्छा‏ 279772 زج 
मा. लाभ होता है। सन्निपात ज्वर और अतिसार में भी इसका उपयोग किया जाता है ।‏ 


۱۲ 27727 आनन्दभेरव रस (ज्वर )--बुखार को पका कर उतार देता है। नथे- 
۲1 ` पुराने ज्वरो में इससे फायदा होता है । बुखार के तीब्र वेग को शीघ्र कम करता है | 
deere] आसवातारि रस- आमवात रोग से जिस समय सम्पूर्ण शरीर 'में दद॑ और 
शोष हो, उस समय इस रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। 
६१ رت‎ आरोग्यर्वाद्धनी बटी--अजीणं, मलावरोध, रक्तविकार, ज्वर और शोय मे 
1 11 1 
मही बहुत लाभकारी है । यह यक्कत्‌-रोगौं (Liver Complains ) की बहुत उपयोगी ۱ 
ला مره‎ इच्छाभेदी रस- यह तीब्र विरेचक है। पेट में संचित मल को साफ कर 
۱ बाहर निकाल देता है । इसका उपयोग वैद्य या कविराज के निर्देशन में ही करना चाहिए | 
सा | yere) उन्माद गजकेशरी- गुण-घमे की जानकारी के लिए वैद्य से परामर्शे करें। 
رورورجاقة‎ उत्सादगजांकुश रस--यह वात आदि तरिदोषजन्य विकारों की श्रेष्ठ दवा है | 
गि رورورجلة‎ एकॉगवीर रस--इसके सेवन से गृध्रसी, विकलांगता आदि तीव्र वात-विकारों 
में लाभ होता है । अंगों में आई हुई अशक्तता को दूर करने में यह विशेष लाभदायक है । 
FETT कनकसुन्दर रस--अतिसार और संग्रहणी में यदि आँव-दोष न हो, तो इसका 
उपयोग अति श्रेष्ठ है। यह वेदनाशामक, अग्निदीपक तथा संग्राहक है। 
कंफकर्तरी--दमा-खाँसी में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में अत्युत्तम है । 
बैलाना कफकुठार रस--अधिक TET खाँसी और दमा में इसका व्यवहार करने से 
आशाजनक लाभ होता है । यह कफनाशक महौषधि है। 
रस--कफजन्य बुखार, खाँसी, श्वास, जुकाम म इससे जल्द और 
۳ ل‎ रस--इसके सेवन से सब प्रकार के कफ और वात-रोग दूर 
होते है। कफाधिक्य होने पर इसका प्रयोग शीघ्र फलप्रद सिद्ध होता है | 
7 कर्पूर रस--पतला दस्त, संग्रहणी आदि में तत्काल फायदा करता है। यह 
संग्राहक, वेदनाशामक तथा निद्राप्रदायक अत्युत्तम दवा है। 
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५४ भी «झन आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड | 
| 


ETAT] कल्पतरु रस--कफ और वातज्वर में बहुत ही लाभ करता है। कास, शीत, 
अग्निमांद्य आदि में गुणकारी है | वेहोशी में इसका नस्य भी दिया जाता है | | 
32727 कल्याण सुन्दर रस (सुवणं-युक्त)--यह निमोनिया और उरस्तोय में संचित | 
कफ और जल का शोषण करता और सब प्रकारके उपद्रवों को शमित कर हृदय को बल देता है। । 
327777 कस्तूरीभूषण रस (कस्त्री-युक्त)--सप्निपात ज्वर में जब हाथ-पैर ठंडा |. 
पड़कर नाड़ी की गति क्षीण होती जा रही हो, तव इसके उपयोग से शरीर में शीघ्र ही गर्मी आती है। । ! 

|` 

। 

| 


327727 कस्त्रीभेरव रस (कस्तूरी-युष्त)--मियादी बुखार और प्रलाप में विशेष 

लाभकारी है। यह बड़ी शक्तिशाली और जल्द लाभ पहुँचानेवाली दवा है | 

2327777 कस्तूरीभेरव रस वृहत्‌ (सुवणं-मोती-कस्तूरी-युक्त)--तीव्र वायु के वेग और | 

नाड़ी कमजोर होने पर इसका व्यवहार करना चाहिए । | 
|| 
1 


rf 


पनन कममा काडा 


3277727 कामदुधा रस- -रक्तपित्त, अम्लपित्त, भ्रम आदि पित्त-विकारों में लाभ- 
कारी ۱ 
2777 कामदुधा रस (मोती-युक्त)--पित्तजन्य सभी रोगों की यह श्रेष्ठ दवा है। | 3 
रक्तपित्त, अम्लपित्त, भ्रम, गर्भावस्था के वमन एवं रक्तस्राव आदि में बहुत उपयोगी है | 1 
6 


FEAF कामघेनु रस--इसके सेवन से शरीर में बल और बुद्धि की वृद्धि होती है | 
327777 कामिनीविद्रावण रस- गुण-घम की जानकारी वैद्य महोदय से प्राप्त करें | 
मैना कुमारकल्याण रस (सुवणं-मोती-युक्‍त)---कीमती द्रव्यो से प्रस्तुत यह रस 
बच्चों के सभी रोगों मे--जैसे कास, श्वास, शारीरिक क्षीणता, संग्रहणी) सूखारोग, वमन, पसली 
चलना आदि में-शीघ् ही फायदा पहुँचाता है। चेचक और मोतीझरा में बहुत उपयोगी है | 
FERI कुमुदेश्वर रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--ज्वर-युक्त पुरानी खाँसी में जब रोगी 
को प्रवल ज्वर, TT, निद्रा-नाश एवं वायु को प्रबलता हो, तो इससे तुरन्त लाभ होता है | 
روروواق‎ कव्याद रस--मन्दाग्निमूलक रोगों की श्रेष्ठ दवा है। यह दीपन और 
पाचन है । 


31277727 कृमिकुठार रस--कृमि-रोग-पीड़ित लोगों और विशेषकर बच्चों के लिए 
परमोपयोगी है । 

खंजनिकारि रस--इसके सेवन से वात-विकार दूर होता है और यह अशक्त‏ روروواة 
अंगों को सशक्त बनाता है। यह निमोनिया, सन्निपात आदि रोगों में भी गणकारी है |‏ 
गंगाधर रस--अतिसार, संग्रहणी, आँव और खून के दस्त में बहुत गणकारी है ।‏ ۳7 
٩2757721 गधक रसायन- सब प्रकारके रक्त-विकार, अशुद्ध पारे के सेवन से उत्पन्न विकार,‏ 
खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी आदि रक्त एवं चमंरोगों में उपयोगी है |‏ 

dere गर्भचिन्तामणि रस वृहत्‌ (सुवर्ण-युक्त)--इससे गर्भ की रक्षा और पोषण 
होता है। गर्भिणी के ज्वर, दाह, सन्निपात और दुर्बलता में यह बहुत लाभदायक है | ۱ 
बैद्यनाथ गभपाल रस---गर्म के कारण पैदा होनेवाले वमन, अरुचि आदि की अच्छी दवा 
है। गर्भे-पोषण और गर्भिणी के बल-वर्धन के लिए भी इसका उपयोग अत्युत्तम है | 
مرح‎ प्रहृणीकपाट रस--पुराने अतिसार और संग्रहणी में इसका उपयोग TA | 
छाभदायक है । इसके सेवन से आम के विकार मिटते हैं तथा अग्नि प्रदीप्त होती है | 


हुन 


a A مرك‎ 2A, 2 رو‎ WA, Hp 


ञ्व्‌ 
त? 


ह ۳3 3 32% & Aa, Ta, 
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وا لمر व‏ اسم - 


कलकत्ता : पटना : 


जैना 
3277797 गुल्मकालानल रस--हर प्रकार के गुल्म, विशेषकर वायगोळे 


झाँसी : नागपुर : नैनी 
| ه‎ 

| पुगोले की अच्छी दवा है। 
| مه‎ चतुर्भज रस (सु वर्ण E 
1 

| 


35 


न -कस्तरी-युक्त) --अपततन्त्रक, दिमागी कमजोरी, आक्षेपक 
आदि कठिन वात-रोगों में उरन्त छाम पहुँचानेवाली श्रेष्ठ दवा 21 ۱ 


FETT चतुर्मुख रस (सुबर्ण-युक्त 
۱ शारीरिक क्षीणता, दिल: 


| ) समस्त प्रकार के वायु रोगों में अति लाभदायक 
| ८ 
1 


है -दिमाग की कमजोरी 
BE , पुराना ब्‌ ١ 
रोग और अनिद्रा मे इससे लाभ होता है। इसको ड कृष्णचतुर्मुल नन ی‎ पाण्डु: 


| > 
| नैना चन्द्रकला रस (मोती-युक्त) रक्तपित्त, रक्तस्राव, दाह जीणंज्वर 

| एवं अन्यान्य पित्त-विकारों में लाभकारी है | ? “>: 
| ITF चन्द्रकान्त रस--सब प्रकारके शिरोरोग की अच्छी दवा है। अर्धावभेदक 
| चीची) और सूर्यावर (सूर्य के साथ घटने-बढ़नेवाला सिर-दर्द) में इससे जल्द लाम 
। होता है । 

| رم(‎ चन्द्रशेखर रस- 


।णंज्वर, कास-अवास, वमन अजीणे, तीब्र 
ba Ê 7 , तीव्र वात-विकार 
डब्वा, घनुर्वात आदि बच्चों के सभी रोगों में परम उपकारी है । : 


ETF चन्द्रशेखर रस (गोरोचन-युक्त) 
इसमे विशेष हूँ । 

eyare; चन्द्रांशु रस--आयुर्वेद-शास्त्र मे इसके 
के लिए बहुत लाभदायक है। चिकित्सक की राय से इसका 


| 
जाउपर्युक्त गृण गोरोचन-युक्त होने के कारण 


अनेक गुण वणित है । ` यह्‌ स्त्रियों , 
का व्यवहार करना-चाहिए । 

चन्द्रामत रस-_खाँसी (कास ) मे उपयोगी है । जुकाम और गले की खराबी 
पे होनेवाली खाँसी में मिश्री के साथ चूसने से यह शीघ फायदा करता है । 


चिन्तामणि चतुर्मुख रस (सुवणं-युक्‍्त)--चतुर्मुख रस की अपेक्षा यह‏ رم« 


विशेष लाभदायक है। शारीरिक क्षीणता, मानसिक दुर्बलता आदि में तुरत लाभ करता है। 


चिन्तामणि रस ( सुवर्ण-मोती-अम्बर-युक्त)--यह मानसिक दुर्बलता 
को दूर कर रक्त-संचार को नियमित करता है। अनिद्रा, घबराहट, भ्रम आदि को दूर करने में 
उपयोगी है । 


छैन जयमंगल रस (सुवणं-युक्त)--जीणंज्वर और कठिन बुखारों की अत्यन्त 
प्रसिद्ध महौषधि है। रोग-मुक्ति के उपरान्त की कमजोरी को यह जल्द दूर करता है । 

जलोदरारि रस--थह दवा जलोदर-रोग में संचित जल को सुखाती तथा बाहर 
निकालती और फिर पेट में जरू-संचय नहीं होने देती है । यह रेचक भी है | 

ज्वरमुरारि रस--ज्वर मे अजीणं, अपच और दस्त की कब्जियत होने पर 
۲۲ दवा के उपयोग से उत्तम विरेचन होकर ज्वर उतर जाता है। 

ज्वरसंहार रस--वात-कफ-प्रधान ज्वरों में इसका विशेष उपयोग होता है। 

ज्वरशुलहर रस- यह एन्पलुएंजा, मलेरिया, एकतरा, तिजारी चौथिया आदि 
विभिन्न भकार के बुखारो में लाभदायक है | : हर 
| ज्वरां मलेरिया बुखार की अत्यन्त प्रसिद्ध दवा है । बात 
(Tier मं हुता है । सर्दी, जुकाम और इन्पलुएंजा में भी शीघ्र गुण दिखाता है। 
| 5 ०२४ ज्वरारिश्रभ्न-- पुराना ज्वर, धातुगत ज्वर और विषमज्वर में लाभदायक है | 
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५६ शी कैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड 


FAT तारकेश्वर रस- बार-बार पेशाब लगने अथवा पेशाब के साथ विभिन्न दूषित 
गेंदले पदार्थों के निकलने की अवस्था में रसरक्त धातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करता है | 
RFE तालकेश्वर 'रस- कुछ दिन नियमित पथ्यपूर्वेक इस दवा के सेवन से 
विकार, खाज-खुजली आदि कठिन-से-कठिन चम्रं-रोग'आऔर रक्त-रोग दूर होते हैं । 

ढैद्यनाथ त्रिभुवनकीति रस--सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएँजा आदि की प्रचलित औष घ है। 
ढैद्यानाथ त्रेलोक्य चिन्तामणि रस (सुबर्ण-मोती-युक्त )--नये-पुराने सब प्रकार; 
वात-रोगो मे लाभदायक है । इससे अंगों का जकड़ना और उनमें आई हुई अशक्तता दूर होती है 
बैह्ानाथ दन्तोड्रेदगदान्तक रस--वच्चों के दाँत निकलने के समय हरे-पीले और पतर 
दस्त, उल्टी, अपच, ज्वर आदि की शिकायतें होती हे, जिनमें यह बहुत फायदेमन्द है । 

2777 नष्टपुष्पान्तक रस--स्त्रियों के लिए उपयोगी है। विशेष जानकार 
वैद्यो से लें । । 

नागार्जुनास्र रस- अनिद्रा, भ्रम, हृदय-दौब॑ल्य आदि में उपयोगी है |‏ روروواق 
गुल्म, कब्जियत, प्लीहा, TÊ‏ اج नाराच रस- यह तीब्र विरेचन‏ حور 
आदि उदर-रोगों में इसके व्यवहार से पेट साफ रहता है और रोगी को तुरत आराम पहुँचता है |‏ 
इलीपद (फीलपाँव) की शास्त्रोक्त दवा है। कफ‏ جسم मैह्ान्राश नित्यानन्द‏ 
और वातजनित शोथ-रोगों में इसका व्यवहार होता है |‏ 
नृपतिवल्लभ रस-मन्दाग्नि से पैदा होनेवाले रोगों में बहुत उपयोगी है।‏ رعروواق 
दुबल ग्रहणी-कला को यह जल्द ठीक करता है।‏ 

पंचवक्त्र रस-वात-कफ-प्रघान ज्वर, जीणं-ज्वर, सन्निपात-ज्वर, इन्पलुएंगा‏ له 
सर्वाङ्ग में ददं, तन्द्रा, आलस्य आदि रोगों में इससे लाभ होता है |‏ 
पाशुपत रस- भन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी आदि को दूर कर अग्नि दीप‏ روروواق ‏ 


©» 


पाण्डुपंचानन रस- पाण्डु, कामला,यक्ृत्‌ तथा “लीहा-वृद्धि में लाभदायक है |‏ رورورجاق 
Ferar पोयुषवल्ली रस- संग्रहणी, अतिसार आदि विकारों में गुणकारी है ।‏ 

बैधनाथ FT रस--स्त्रियों के लिए उपकारी है। जानकारी वैद्य से प्राप्त करं। | 
FET OE रस-दसके सेवन से शरीर पुष्ट और स्नायु-मण्डल मजबूत होते हैं। | 


EFI पूर्णचन्द्र रस वृहत्‌ مس(‎ के कारण होनेवाले रोगों में जब | 
किसी दवा से लाभ नहीं हो, ती इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है । यह बहुत ही पौष्टिक है। | 


FETIP प्रतापलंकेश्वर रस- प्रसव के बाद होनेवाली ۱ 
वायु-विकार, मन्दाग्नि आदि की बहुत अच्छी दवा है द खाँसी, प्रसूत ज्वर, ۹ 


प्रदरान्तक रस--चिकित्सक की सलाह से इसका प्रयोग करना चाहिए! !‏ له 
अन प्रदररिपु रस--स्त्रियोपयोगी है । विशेष जानकारी चिकित्सक से लें।‏ 
प्रबाल 15۲7۲ (घोती-तुरू)--इससे उदररोग; अम्लपित्त, गुल्म, 150 |‏ وله 
प्लीहा-वृद्धि, अश्मरी, अजीर्ण, श्दास आदि रोग दुर होते हं । पित्तशामक और रव है। |‏ 
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कलकता : पटना : झाँसी : नागपुर : नैनी १७ 


वल-पौरुष की वद्धि होती है और असंयम-जनित‏ جسم बंगेदवर‏ م37 

दूर होते हैं। शारीरिक कान्ति की वृद्धि के लिए सुप्रसिद्ध अरब ١ ا‎ 
ETTI बंगेदवर रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-युक्त)-इसके सेवन से नई -पुरानी सभी 
तरह की gwar दूर होती है। परम पौष्टिक और ओजवर्द्धक रसायन है । न्य : 
2777 बसन्तकुसुमाकर रस (सुवर्ण-मोती-कस्तुरी-युक्त)--आयुर्वेद का यह सर्वेष्ठ 
रसायन, सोना, मोती, अभ्रक, कस्तूरी आदि कीमती उपादानों से तैयार होता है और इसके 
उपयोग से कठिन-से-कठिन' रोगों को भी दूर किया जाता है। यह हृदय तथा मस्तिष्क को 
स्वस्थ तथा बलवान बनाता है। रस-रक्तादि सप्त धातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट और 
नीरोग रखता है। श्वास, अम्लपित्त, दुवेलता आदि को मिटाकर जीर्ण-शीर्ण शरीर को नवीन 
शक्ति प्रदान करने में यह अत्युत्तम है | 

427772 मधु बसन्तकुसुमाकर--गुण-धमं बसन्तकुसुमाकर के समान ही है। बिना 
झंझट, इसे आसानी से तुरन्त लिया जा सकता है । 

7727 बसन्ततिलक रस (सुवर्ण-मोती-युक्‍्त)--गुण-धर्म की जानकारी वैद्य से 
प्राप्त करें । 

ETAT बसन्तमालती रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--पुराने बुखार-खाँसी, शारीरिक 
क्षीणता, दमा, मन्दाग्नि, कमजोरी आदि में बहुत ही फायदेमन्द है । 


7727 55۲ रस--गुण-धमं की जानकारी के लिए वैद्य से परामश करें। 
ETAT वालणोगान्सक रस--इससे बच्चों को सब तरह के आमदोष, दस्त, खाँसी, 


. सर्दी, जुकाम, पसली चलना तथा दाँत निकलने के समय के उपद्रव दूर होते हैं । 


लीना बालां रस--यह बालकों के वात और कफ के विकार तथा पतले दस्त, 
उल्टी, ज्वर, कृमि-विकार आदि में बहुत फायदेमन्द है | 

Ferar बालाकं रस (केशर-गोरोचन-युक्त)--गुण उपयुक्त के समान है। केशर- 
गोरोचन-युक्त होने के कारण जल्द लाभ पहुँचाता है | 

E रस- बवासीर, खाँसी, दस्त आदि किसी भी रोग में, शरीर के किसी‏ زو 
भी भाग से खून क्यों न आता हो, यह दवा उसमें लाभकारी है |. :‏ 
E भुवनेवर रस--सब प्रकार के आँव, पेचिश, अतिसार, संग्रहणी में लाभकारी‏ 

۱ 

eray मकरध्वज गुटिका (सुवणे-कस्त्री-युक्‍्त)--इसके सेवन से शरीर का वजन 
बढता है । सुनिद्रा और मानसिक راك‎ होता है। यह शारीरिक शक्ति-वृद्धि के लिए 


| . विशेष उपयोगी रंसायन है | 
|... رورش‎ मधमालिनी बसन्त--विषम ज्वर, जीणंज्वर, खाँसी एवं वायु-विकार को 


दूर कर अग्नि एवं बल को बढ़ाता है। गर्भ-पोषक तथा पुष्टिकारक है। 

शैह्ानाश सन्मथ रस--यह शरीर की दुवंलता नष्ट कर बल-विक्रम को बढ़ाता है। 
छानाय महागन्धक रस--इसके व्यवहार से अतिसार, पतले दस्त, संग्रहणी, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त आदि रोग अच्छे होते है। यह पुराने आँव की अनुभूत दवा है। 

सहाज्यरांकुरा रस--विषम ज्वर, पारी से आनेवाला ज्वर, जीर्णज्वर आदि‏ سل 
म प्रयोग करने पर बुखार जल्द उतरता है |‏ 
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५८ भी 32727727 आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड ; 
37 सहासत्युञ्जय रस--कफ-प्रधान एवं कीटाणु-जनित मलेरिया में इसका 
प्रयोग होता है ۱ इससे मल-मूत्रावरोघ दूर होता और पसीना आकर बुखार उतर जाता है | 
ETAR] सहालक्ष्मीविलास रस (सुवर्ण-युक्त)--फेफड़े की दुर्बलता, वार-वार होने- 
वाली सर्दी, जुकाम, नजला, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा और मियादी बुखार में लाभदायक है | 
Ferar; भहावात-विध्वंसन रस--कठिन वात-रोगों, अंगों में आई हुई अशव्तता, 
ग्रन्थिक-सन्निपात (प्लेग), आमवात आदि रोगों की सफल महौषधि है | 
3277727 सहामृगांक रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--पुराने बुखार-खाँसी की प्रसिद्ध 
महौषधि 5 । ख्वासऱयंत्रों की विकृति को दूर कर उनकी क्रिया को नियमित करता हैं । 
527772 सुक्तापंचामृत रस (मोती-युक्त )--यह कास-श्वास, पुराने बुखार, फेफड़े 
की कमजोरी और क्षीणताजन्य उपट्रवों में गुणकारी û | इससे शरीर को उत्तम कैल्शियम 
प्राप्त होता है। 
2277 मृयांक रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--यह पुराने खाँसी-बुखार, कफयुक्त खाँसी, 
रक्त-मिश्रित खाँसी, रक्‍त-पित्त आदि कठिन रोंगों में विशेष लाभकारी है | 
FETT मृत्युञ्जय रस--तेज-से-तेज बुखार को पसीना लाकर शी घातिशी घ उतारता है। 
ETAT योगेन्द्र रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)- यह पुराने और जटिल रोगों की श्रेष्ठ दवा हैं। 
वायु-विकृति के कारण अनिद्रा, वेचैनी, अंगों की अशक्तता, घबराहट आदि उपद्रव उठ खड़े 
होते हैं, इस अवस्था में इस रस के उपयोग से बड़ा लाभ होता है । 
2777 याकूती (सुवणं-मोती-केदार-कस्तुरी-अम्वर-युक्त)--नाड़ी-क्षीणता, शरीर का 
ठण्डा पड़ जाना, पसीना आना, दम उभड़ जाना आदि में यह शीघ्र लाभ करता है। यह 
दु्बलता-नाशक और पुष्टिकारक है | व 
ETI रत्नगर्भपोट्टली (सुवर्ण-मोती-युक्त)-स्वणं, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य | 
रव्यों से बननवाला यह रस पुराने बुखार तथा खाँसी, सवास आदि भयंकर रोगों का नाश करता | गित 
है। यह वल-वर्धक रसायन है | 3 
له‎ रत्नगिरी रस (सुवर्ण-युक्‍्त)--यह रस सब प्रकार के नवीन और जीणेज्वर, | 
खाँसी, इबास, दुबंछता, रक्त-पित्त और अम्लपित्त की अत्यन्त प्रसिद्ध दवा है 1 | 
Ferar रसपीपरी- बालरोगो की प्रसिद्ध दवा है। यह बालकों के ज्वर, खाँसी, जुकाम, | 
उल्टी, पते दस्त एवं दाँत उठने की तकलीफ को दूर कर माँ की तरह उनकी रक्षा करती है । 
बेद्यनाथ रसपीपरी (कस्तुरी-युक्त)--उपरोक्त से विशेष गुणकारी है | 
2777 रसमाणिक्य- यह सब प्रकार के रक्त-विकार एवं चर्म-रोग को नाश 
करने मे प्रसिद्ध है। किसी भी तरह के रक्त-विकार में यह बहुत ही अधिक फायदा करता है। 8 
बवैद्यनाय _रसराज بدا‎ (सुवर्ण-युक्‍त )--वात-विकार, विशेषतः शारीरिक अंगों की 
अशक्तता, आक्षपक, कानों में आवाज होने आदि पर इसका उपयोग किया जाता है | 
रसादि रस--ज्वर की गर्मी विशेष बढ़ जाने से प्यास, दाह, चक्कल 
वमन आदि दोष जव उत्पन्न होते हे, तब इसका प्रयोग'किया जाता है । यह्‌ पित्त-शामक 8 ۱ ۱ 
राजमृगाक रस (सुवर्ण-युक्त)--नई-पुरानी खाँसी, क्षीणता, रक्तपित्त, | 


०७ ह आदि में इससे विशेष लाभ होता है। यह शारीरिक और मानसिक बल प्रदान 


SATS 9 6, =e ५.‏ ما 
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कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर : नैनी 4% 


| TT 5۲۲-265 बदहजमी और मन्दाग्निमूलक रोगों की अच्छी औषधि है । 
रथा लघुमालिनीबसन्त रस--इसमे सुव्ण-मालिनीवसन्त के गुण अल्प मात्रा 
VETTE लक्ष्मीनारायण रस--वालकों का कमेड़ा 
दवा है । 

सच लक्ष्मीविछास रस (रसेन्द्०कास )--सर्दी, खाँसी, श्वास, जुकाम आदि में 
शेष छाभकारी है। इन्फ्लुएंजा में शीघ्र और स्थायी लाभ करता है। 


derey लक्ष्मीविलास रस (नारदीय )--निमोनिया और मियादी बुखार में इसके 


. प्रयोग से ज्वर पाचन होकर मियाद के अनसार उत 
प च 1 र जाता है। इससे सर्दी, जुकाम, हरारत, 
. (न्फ्ठुएंजा आदि में भी बहुत फायदा होता है | ss 


52727 लीलाविलास रस--यह प्यास, बमन, शूल, हृदय की जलन, नेत्र-दाह और 
की उत्तम दवा है। इससे و‎ की क्रिया ठीक होती है। ` 

ETAT लोकनाथ रस--पुराने खाँसी-बुखार, अतिसार, संग्रहणी आदि में लाभदायक है | 
eee लोकनाथ रस वृहत्‌--यंकृत्‌ और तिल्ली के विकारों को नष्ट करने में उपयोगी 
है। कफ-प्रधान रोगों में कफ-शोषण के लिए भी इसका व्यवहार किया जाता है। 
Year लोह रसायन- यह पाण्डु, मन्दाग्नि, श्‍वास, कास, वात-कफजन्य रोग, संग्रहणी, 
बवासीर आदि को नष्ट करता है तथा शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है | 
رم(‎ वातकुलान्तक रस (कस्तूरी-युक्‍्त )--सभी प्रकार के वातरोगों की श्रेष्ठ दवा है | 
| नैना बातचिन्तामणि रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-युक्‍त)--यह कठिन वातरोगों और 
Rr वेदना आदि की प्रसिद्ध शास्त्रीय महौषधि है । हृदय और मस्तिष्क को बल प्रदान करता है 1 
। हुलाक वातगजांकुश रस--कठिन वात-विकारों में यह बहुत गुणदायक है। वात- 
विकार के साथ ही यह बढ़े हुए मेद को भी कम करता है | 
۱ वातविध्वंसन रस--इसके सेवन से शीतांग सन्निपात, वायु और कफ के 
| कार, सर्दी लग जाने से होनेवाले कष्ट तथा शूल, श्वास, कास आदि रोग दूर होतें हैं । 
| झैडानार वातारि रस--सभी प्रकार के वात-विकारों में इसका उपयोग किया जाता है | 
rare विद्याधराम्मा रस--इसके सेवन से परिणामशूल (भोजन के बाद होनेवाला 
दै), पेट का साधारण दर्द, पुरानी मन्दाग्नि, अम्लपित्त, संग्रहणी आदि रोग दूर होते हे | 
روود‎ शक्रवल्लभ रस (सुवरण-युक्‍त)--पौष्टिक रसायन है। शारीरिक क्षीणता, 
۳۳۲ आदि में स्थायी लाभ करता है। जाडे के दिनों में यह विशेष सेवनीय है | 
مرح‎ शशिशेखर रस--अन्त्रवृद्धि की महौषधि है | विशेष जानकारी वंद्य से प्राप्त 


डा, दस्त तथा तीव्र ज्वर की श्रेष्ठ 


बैना शंखोदर रस--यह अतिसार, आमातिसार (दस्तों के साथ 5 आने में) 
आमजनित शूल मे बहुत फायदा करता है। यह दवा ग्राही है | 
डि 5:۳5 रस--सब प्रकार के सिर-दर्द की निर्दोष और लाभकारी 


है। किसी भी कारण से सिर-दर्द होता हो और किसी दवा से लाभ नहीं होता हो, तो 
प्रयोग करना चाहिए । 
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Ferre] शीतपित्त-भंजन रस--शीत पित्त, उदद तथा पित्तविकारों में लाभदायक है 
rarer शोतभंजी रस--इसके सेवन से जाडा देकर आनेवाला तथा एकतरा, तिजार! “ 
आदि पारी का मलेरिया बुखार शीघ्र दूर हो जाता है। यह दवा दस्तावर 9 < 
FETT] शूलकुठार रस--अजीर्ण अथवा अन्य बायुजनित पेट-दर्द की यह उत्तम दवा है| 
gear] शूलगजकेशरी रस--उदर-शूल अनेक तरह के होते है, यह दवा सभी। 
गुणकारी है। पेट-दर्द के रोगी इससे फायदा 5518 | ۱ 
HETE 5771 रस--सूखी और कफयुक्त खाँसी, दोनों में यह समान गुणकारी है। 
ETAT] इवासकुठार रस--यह दवा खाने और सूंघने, दोनों لا‎ में आती है 
खाँसी-श्वास में खाने से तत्काल लाभ होता है । श्वास, दमा में सभी बेद्यों द्वारा इसका 
प्रयोग होता है । 
ढँद्यनाथ इवासचिन्तामणि रस वृहत्‌ (सुनर्ण-मोती-युक्त)--पुराने और कठिन इवाद दे 


= 


रोगों म उत्तम लाभदायक है । इन्जेक्शन से हताश रोगी भी इससे आराम पाते हैं । 
رورروبات‎ इलेष्मकालानल रस--कफाधिक्य से उत्पन्न रोगों की उत्तम दवा है । 
ETAT सन्निपातमैरव रस--ज्वर और सन्निपात के तीव्र विकारों में लाभदायक है। 
लैद्यनाथ सर्वाद्गसुन्दर रस-यक्ष्माधिकार (सुवणं-मोती-युक्‍्त)-सव प्रकार के पुण 
खाँसी-युक्त ज्वर, सन्निपात ज्वर, संग्रहणी आदि रोगों को दूर कर फेफड़ों को बळ देता है। 
Hera] स्मृतिसागर रस--स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है | 
apy सिद्धप्राणेशवर रस--ज्वरातिसार में इस रस के सेवन से विशेष १ 
होता है। 
बैद्यनाथ सुघानिधि रस (झोथ)--सब प्रकार के शोथ-रोगों के लिए अति उप 
औषधि है । इसके सेवन-काल में पुनर्नेवादि तैल की मालिश बहुत लाभदायक ا‎ 
FAT सुचर्णभूपति रस (सुवर्ण-युक्‍्त)--यह आमवात, उरस्तम्भ, कम्पवात, कमर | 
ददे, गुल्म, संग्रहणी, उदर-रोग, पथरी , कब्ज, विष-विकार आदि रोगों मे उपयोगी है । 
مود‎ सुवणमालिनीबसन्त बहत्‌ (सुवर्ण-मोती“केशर-करस्तुरी-युक्त) ज्वर 
पुरानी खाँसी, शारीरिक क्षीणता, श्‍वास आदि में विशेष लाभदायक और पुष्टिकारक है। | 
err सुवणमालिनीबसन्त लघु (सुवर्ण-मोती-युक्त)--उपर्युक्त रस का यह | 
रूप है, साधरण तौर पर ऊपर वणित सभी रोगों में उपयोगी है | | 
يوروواق‎ सुतशेखर रस नं० १ (५ _ refe की प्रसिद्ध महौषधि (| 
खट्टा वमन, गले की जलन, भ्रम, मन्दाग्नि, पतला दस्त आदि में बहुत उपयोगी है। , 
न्न सुतशेखर रस--इसमें नं० १ के गण अल्प मात्रा में है । उपर्युक्त रोगों $, 
प्रारम्भिक अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए । : 
رعروجة‎ सुतकारि रस--स्त्रियों के बच्चा होने के बाद की खाँसी, प्यास की अ | 
अरुचि, शोथ आदि विकार इससे दूर होते © ١ | 
e सुतिकाविनोद रस घुहतू-यच्चा होने के बाद स्त्रियों को इसका तेवर | 
चाहिए। इससे प्रसूत ज्वर, शूल, विष्टम्भ और अजीर्ण आदि में बहुत लाभ होता है । 
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Ferar सुतिकाभरण रस (सुवर्ण-युक्त)--गुण-घमं ऊपर के समान है | 
बैद्नाथ सोमनाथ रस--बार-बार दुर्गन्ध-रहित निर्मल पेशाब आने पर उपयोगी है | 


बैद्यनाथ/ सोमनाथ रस वृहत्‌ (सुवर्ण-युक्त )--यह स्त्रियों के लिए विशेष गुणकारी है | 
विशेष जानकारी के लिए वैद्य से परामर्श ले । 

ETAT सोमेश्‍वर रस--बहुमूत्र आदि की लाभकारी दवा है | 

बैद्यनाथ हृदयाणंव रस- हृदय को बलवान वनानेवाली उत्तम दवा है। गुण-धर्म 
को विशष जानकारी के लिए वैद्य से परामश लें । 

dega हिगुलेशवर रस--यह वात-ज्वर और नये ज्वर में उपयोगी है | तीतर ज्वर, 
देह-दर्द तथा जोड़ों के कठिन वेदनायुक्त आम-वात में भी इससे लाभ होता है | 

qerare हेमगर्भ पोट्टली (सुवणं-मोती-युक्त)--यह रसायन, 'दीपन, निदोषनाशक 
तथा अग्निवद्धंक है। इसके सेवन से पुराने खाँसी-बुखार, शारीरिक क्षीणता, संग्रहणी आदि 
कठिन रोग अच्छे होते हैं । 

eray हेसनाथ रस (सुबर्ण-युक्त)--बहुमूत्र में 5 लाभ करता है। वृक्क और 
स्तायुमंडल की दुबेलता को दूर करने में मुफीद है | 
बैद्यनाथ FATT सिन्दूर (सुवर्ण-युक्त) -ज्वरयुक्त कास और. पाण्डुरोग-नाशक 
पौष्टिक रसायन है । इससे मानसिक दुर्बलता मिटती है और कान्ति बढ़ती है । 


शास्त्रीय पद्धति द्वारा शोधित ये द्रव्य हम अपने काम के लिए तैयार करके रखते हैं और उन्हीं में 
से बिक्री भी की जाती है | ै 
ढैद्यनाथ शोधित शिलाजीत--यह पौष्टिक और बलदायक उत्तम दवा ا‎ 
शोधित कज्जली . शोवित परख बहु ० 

11 (षडगुण पारद) 171 हदता वताना 
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शरीर में रक्त की कमी को पुरा करनेवाले द्रव्यो में लौह और मण्डूर प्रधान है । आयुर्वेदीय 
औषधियों में इसलिए लौह-मिश्चित दवाओं को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उचित 
मात्रा में इसके सेवन से बहुत लाभ होता है। लौह के मल को ही मण्ड्र कहते हैं। अतएव, 
छोहे का गुण तो इसमें रहता ही है, किन्तु लोह से यह अधिक सौम्य होता है। दवाओं के निर्माण 
में कभ-से-कम तो वर्ष पुराना मण्डूर ही प्रयुक्त करना चाहिए | कहना नहीं होगा 829 
शौषधियों में सौ वर्ष से भी अधिक पुराना मण्डूर ही प्रयुक्त होता है | 


अम्लपित्तान्तक लौह--अम्लपित्त (Acidity), पित्तजन्य शूळ, TUT, | ८‏ رورووجاة 


पेशाब की जलन और पेट-दर्द में लाभदायक है । पित्त-विकार को यह जल्द दूर करता है। 
1277727 काव्येहर लौह--शरीर को मोटा-ताजा करने के लिए यह प्रयुक्त होता है | 
QETE] कालमेघनवायस---जीणंज्वर, विषमज्वर और मलेरिया ज्वर के बाद की 
कमजोरी, पाण्डु और यक्रत्‌-वृद्धि को दुर करनेवाली यह उत्तम दवा है | 
बैना TERE लोह--जिन्हें हल्का-हल्का ज्वर रहता हो, उन्हें इतका उपयोग 
करना चाहिए । शिरोवेदना, प्रदाह, नेत्रदाह, मन्दज्वर तथा जीणंज्वर की उत्तम दवा है 
FEAF. चन््रामृत लोह--खांसी, सूखी हो या कफ-युक्त दोनों मे गुणकारी है.।. । 
31277721 दारा सण्ड्र--भोजन पचने के समय के भयंकर दर्द, पाण्डु, कामला, मन्दाग्नि | 
शोथ, संग्रहणी, गुल्म आदि रोग इसके सेवन से दूर होते ê ١ परिणामशूल म॑ भी लाभदायक | 
12727 ताप्यादि लौह नं० १--पाण्डु, रक्ताल्पता, विषम-ज्वर, मलावरोध, शोध, | 
झमि-विकार, त्वचा के रोग एवं शारीरिक दुर्बलता आदि में अति गुणकारी है | 
1277۳7 ताप्यादि लोह (रोप्य माक्षिकःयुक्रत)--उपर्युबत + १ से किचित्‌ न्यून गुणः | प 
युक्त है | ۰ 
छाना त्रिफला भण्डूर---इससे पाण्डु, कामला, कब्जियत आदि पेट के रोग दूर होते हँ । | 
127777 धात्री लौह--भोजन पचने के समय जव अधिक खटाई बनने लगती है, | 
शर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अम्लपित्त कहते हैं। अम्लपित्त की यह बहुत. 
Tr दवा 2۱ 
E लौ 
777-7 नवायस लाहू--खताल्पता (Anemia ) की दवा है ۱ यकृत्‌ और बाल” | 
रोगों म विशष लाभदायक है। शरीर में खून बढ़ाने के लिए यह सुप्रसिद्ध है | “खु 
ETT नवायस सण्डू्र-सून को बढ़ाकर यह शरीर में रकत की कमी को दूर | 
करता हैँ | 9 
12777 प्रदरान्तक छौह--यह स्त्रियो के छिए उपयोगी है। शुण-वर्म वैद्य से पूछें। 
23277727 प्रररारि جاه‎ हे 1 विशेष जानकारी AF से प्राप्त करे । 
झेला पिप्पल्यादि लौह--खांसी, रवास, दिका, प्यास आदि. मे. उपयोगी है । 
बळा पुनर्नेवादि सण्ड्र- शोय-रोग (शरीर-सुजर) हें यह बहुत गुणकारी है। 
सण्डूर बटक--कामला, पाण्डु, शोथ और उदर-विकारी में लाभदायक है! 


إل 


ار 
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727727 मेदोहरविडंगाबि लोहू--चर्वी और मेद के बढ़ने से ही मनुष्य मोटा होता है, 
जो एक रोग है। भेद को कम करने के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। ५ 
3277727 15۳5] लोहू--जिगर और तिल्ली के विकारों की गुणकारी दवा है । 
derey यक्कदरि लौह--जिगर (Liver) के विकारों में विशेष लाभदायक है। 


927277 रक्तपित्तान्तक लोहू--यह रक्त की गर्मी को शान्त करता है। मुख, गुदा, 
नाक आदि से वहनेवाले रक्‍त को रोकता है और कमजोरी द्र कर शरीर में ताकत बढ़ाता है | 


छाना रोहितक लौह- बढी हुई तिल्ली, लीवर, पाण्डु-रोग, शोथ और जीर्णज्वर में 


अच्छा फायदा करता हे। इसके सेवन से शरीर में नया खून पैदा होता है । 
EAT विडङ्गादि लोहू--पेट की कृमि, अरुचि और मन्दाग्नि की बहुत अच्छी दवा है | 


. 92777 विषमज्वरान्तक लौह पुटपक्व (सुनर्ण-मोती-युक्त)--ज्वरमात्र की यह 


अच्छी औषधि है | मलेरिया, कालाज्वर आदि में यह विशेष लाभदायक सिद्ध होता है | 
Terre विषभज्वरान्तक लोह--विषम ज्वर की शास्त्रीय दवा है। इसके सिवा 
प्लीहा, गुल्म आदि रोगों में भी उपयोगी है । यह अग्नि को खूब दीप्त करता है । - 
رت‎ शिलाजत्वादि लौह--यह रक्तक्षय, खून की कमी, जीर्णज्वर, पाण्डु प्रभृति 
'रोगों को दुर कर शरीर में नया शुद्ध रक्त उत्पन्न करता है | 
ETAT शोथारि लौह- शरीर के किसी भी भाग में सुजन होने पर इससे लाभ होता है । 
| यह दीपन, पाचन, कफ-नाशक और रक्त-वद्धक है । 
| कान शोथारि सण्डूर---शोथ-रोग में सभी बैद्यो द्वारा यह व्यवहृत होता है | 
` مد‎ सप्तामृत लौह- आँखो के लिए परम उपयोगी है। इसके सेवन से दृष्टि- 
शक्ति बढ़ती है और आँखों की लाली, खाज आदि विकार दूर होते हैं । 
| 22۳772 सवंज्वरहर लोह बृहत्‌ (सुवर्ण-युक्त)--यह सब प्रकार के ज्वरो में उप- 


. | पोगी है। खास करके जीणंज्वर और रक्ताल्पता में बहुत फायदेमन्द है | 


| छैन सर्वेज्वरहर लोह--गुण-वृहत्‌ से कुछ न्यून है । सुवर्ण-रहित होने के कारण 
[35 देर से लाभ पहुँचाता हे । 


स्वादिष्ट और हाजमा करनवाली गोलियाँ भोजन के बाद और रोगनाशक बटी सुबह-शाम मधु. 
या गर्म जल आदि रोगानुकूल अनुपान के साथ १ से २ गोली तक लेनी चाहिए। जिन बटियों 
में कुचला या अफीम के योग हैं, उनकी खुराक १ गोली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाचक 
बटी अनुपान के बिना भी चूसकर खाई जाती है । 


अग्नितुण्डी बटी--हाजमे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुचला का मिश्रण है।‏ موه 
पेट की वायु को जल्द शमन करती है। दीपन और पाचन है |‏ 
Feary अग्निवर्धक बटी- यह अत्यन्तं स्वादिष्ट और पाचक बटी है। इसकी एक‏ 
दो गोलो खाते ही मुंह का जायका ठीक हो जाता है और भूख बढ़ जाती है | *‏ ` 
अपतन्त्रकारि बटी--अपतन्त्रक आदि कठिन-से-कठिन वात-रोगों में व्यवहृत‏ 37 
होनेवाली यह एक विशेष फलप्रद महौषधि है |‏ 
Ferar अर्शोऽष्नी बटी- खूनी और वादी बवासीर की बंडी उपयोगी महौषधि है ।‏ 
बवासीर के बढ़े हुए मस्से इसके सेवन से सूख जाते हैं। खून को तुरन्त बन्द करती है :‏ 
eray एलादि बटी--सुखी खाँसी, पुरानी खाँसी, रक्तपित्त (मुँह से खून गिरना) |‏ 
बुखार, वमन, जी की घबराहट, स्वरभंग आदि में इससे बहुत और जल्द फायदा होता है । |‏ 
Ferar कर्पूरादि बटिका- मुंह में छाले पड़ना या बदबू आना, दाँतों से पीब निकलना, ,‏ 
मसूढ़े फूल जाना तया अन्य.मुख-रोगों में यह बटिका बहुत फायदेमन्द है | ۱ |‏ 
eray कांकायन बटी (गुल्म )- गुल्म आदि रोगों में अत्यन्त लाभकारी है |‏ 
Ferar कांकायत बटी (बवासोर)--खूनी, और बादी, दोनों तरह के बवासीर में !‏ 
लाभदायक हैं। इससे ववासीर के मस्से जल्द सूख जाते हैं । |‏ 
FFA] कुटजघन बटी- ज्वर-युक्त अतिसार और संग्रहणी-में इससे लाभ होता है।‏ 
आँब, मरोड (Disentery) की प्रसिद्ध दवा है। खूनी बवासीर में भी गुणकारी है |‏ 
ढैँद्यनाय कृमिघातिनी बढी - पेट में होनेवाले कृमि (कीडो ) की अति लाभदायक दवा है।‏ 
ढैडानाय खदिरादि बटी-स्वरभंग, खाँसी और मुंह में छाले पड़ जाने परं या a‏ 
के विकार में इस गोली को चूसने से बहुत आराम मिलता है |‏ 
बैद्यनाथ चन्द्रकला बटी (केशर-युक्‍त) --मूत्राशय के विकार में इससे बहुत लाभ होता 3 ۱‏ 
बैद्यनाथ चन्दनादि बटी- जलन को दूर कर पेशाब खुलासा छाती और आराम देती है |‏ 
EFI चन्द्रप्रभा बटी- यह लौह, स्वणंमाक्षिक भस्म एवं शिलाजीत-युक्त होत क,‏ 
कारण एल्व्यूमिन आदि सभी प्रकार के विकारों को दूर करती है । स्त्री-पुरुष दोनों के लिए 1‏ 
समान उपयोगी है। शरीर-पोषण की इसमें बड़ी शक्ति है | |‏ 


Qerar جد‎ बटी (लोह-शिलाजीत-रहित)--गुण-घर्म ऊपर के समान है! 
Serre चित्रकादि बटी-_अर्राच, आँव, पेचिश, संग्रहणी आदि रोगों को दूर करती है 
Ferre जातिफलादि बटी (संग्रहणी )--यह अतिसार, संग्रहणी के زهج‎ मॅ 5 | 3 


और aa आने पर बहुत गुणकारी है | 
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कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर : नैनो 33 
| So जातिफलादि बढी (स्तम्भक )--गुण-घर्म के विषय में वैद से परामर्श 


derey दुग्ध बरी (शोथ ) - पुजन, मन्दाग्नि और पाण्डु-रोगो में इससे लाभ होता ۱ 
| ETR दुग्ध बरी. (संग्रहणी ) यह्‌ स्तम्भक, ग्राही, आमपाचक तथा शोथघ्न दवा 
. | है। इससे प्रवाहिका, अतिसार तथा संग्रहणी में बहुत और जल्द लाभ होता ا‎ 
हन पंचतिक्तघन बटी--यह मलेरिया की अच्छी आयुर्वेदीय दवा है। कुनाइन 
के सेवन से होनेवाली बाद की खराबी इस दवा में नहीं होती । : % 
33777 प्रभाकर बटी- वातवाहिनियों की विकृति, रक्ताल्पता आदि को दूर करती है । 
त प्राणदा गुटिका- वादी और खूनी किसी भी तरह के बवासीर के लिए महो- 
TÊ है। 
327777 प्लीहारि बटी-तिल्ली (प्लीहा) की उत्कृष्ट दवा है। इसके सेवन से बढ़ी 
हुई प्लीहा की वजह से होनेवाले ज्वर दूर होते हैं और शरीर में ताकत आती है । 
1 | 527727 ब्राह्मी बटी (कस्तुरी-सुवर्ण-मोती-अम्बर-केशर-युक्त) शन्निपात ज्वर, मोती- 
झरा और मियादी बुखार में वायु-विकृति या अधिक तापमान के कारण बैचेनी के लक्षण होने पर 
۱ इससे तत्काल लाभ होता है। दिमागी कमजोरी को भी यह जल्द दूर करती है। 


| ETTI ब्राह्मी बटी (बृढ्धि-वर्डक)--स्मरण-शक्ति और बुद्धि की वृद्धि करने में सर्वश्रेष्ठ 

4 है। दिमागी काम करनेवालों के लिए विशेष उपयोगी है! 

| روروواة‎ भागोत्तर गुटिका--यह सभी प्रकार की खाँसी और दमा की उत्तम दवा है | 

सकरध्वज बटी (कस्तूरी-युक्त)-सुप्रसिद्ध रसायन मकरष्वज में कस्तूरी‏ رح 

आदि बहुमूल्य उपादान मिश्रित कर यह वटी बनाई गई है। इसके व्यवहार से शक्ति और 

॥ शारीरिक कान्ति की वृद्धि होती है। ; 

| 227727 सरिचादि बटी-सूखौ, गीली और गले की खराबी से उत्पन्न खाँसी में बहुत 

लाभकारी है। सर्दी, जुकाम और स्वरमंग को दूर करती है। ३ 

| rer महाशंख बटी- यह मन्दाम्ति, पेट-दर्द, आमदोष और संग्रहणी में लाभदायक है 

/ || وروكاة‎ सुक्तादि बटी (सुवर्ण-मोती-केशर-गोरोचन-युक्‍्त)--वालकों के ज्वर 

ह दूध न पचना, पतले दस्त, खाँसी आदि में फायदेमन्द है। यह मस्तिष्क को बल 
वाली है। 


| बैलनाथ मेहमुद्गर बटो--इसके गुण-धर्मं की पूरी जानकारी वैद्य से प्राप्त करें । 
| Ferar रजःप्रवर्तनी बटी--स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी है। 


| 12 राज बरी (गंधक बटी )--भोजन अच्छी तरह पचा कर दस्त साफ छाती 
| है ओर पेट की वायु (गैस) 58 नष्ट الك‎ है। भोजनोपरान्त दो-तीन गोली खानी चाहिए | 


۱ लवंगादि बटी--कफ-खांसी में फायदेमन्द है। एक-दो गोली मुह में 
रेखकर चूर्स | 

त derane लशुनादि बटी- अजीण के कारण पेट में अधिक वायु होने पर लाभकारी है । 
erer विषसुष्टयादि बटी--विषम-ज्वर, जीणंज्वर, पेट-दर्द आदि में लाभ करती है । 
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६६ घी «लान आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड 


वृद्धिवाधिका बटी--चिकित्सक की सलाह से इंसका व्यवहार करें ١‏ روروجاة 
Ferar] व्योषादि बटी--सर्दी, जुकाम, नजला,- खाँसी, स्वरभंग में गुणकारी है।‏ 
इसे मुंह में रखकर चूसना चाहिए |‏ 
Ferar शंख बटी--अजीणं, मन्दाग्नि, पेट-दर्द आदि में इससे बहुत लाभ होता है। |.‏ 
बैद्ानाथ शिलाजत्वादि बटी--इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त‏ 
की कमी आदि रोग दूर होते हैं ।‏ 

Ferarey शिलाजत्वादि बटी (सुवर्ण-युक्त)--यह उपर्युक्त से विशेष गुणयुक्त है। 


शरीर में रक्ताणुओं की वृद्धि होती है तथा मांसग्रन्थियों को ताकत मिलती है | । 
ढैद्यनाथ शूलर्वाजनी बटी--पेट-ददं के रोगियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। ॥प 
आमवात, कामला आदि रोगों में भी इसका उपयोग होता है । 

Ferar संजीवनी बटी--अजीणं, मन्दाग्नि, ज्वर, गुल्म, हैजा, पतले दस्त, FET (छी 
निमोनिया, सर्दी, जुकाम आदि में गुणकारी है । 3 
` محر‎ संशमनी बटी--पित्त-विकार, ज्वर के बाद की कमजोरी, हृदय-दौबंल्य आदि |, 
में महोपकारी है । ۳ 
زمره‎ सर्पगन्धाघन बटी- सर्पगन्धा बड़ी से प्रस्तुत इसं दवा से अच्छी नींद आती है । १६ 
ढैद्यनाथ सारिवादि बढी- यह कान के बहने, गॅजने और कम सुनने आदि.-में गुणकारी | 
है। घमनी-विकार के कारण होनेवाले कर्ण-रोगों की खास दवा है | ۳ 
नैना सौभाग्य बटी ( प्रसुत )--बिहार-प्रदेश में सोहाग बटी के नाम से प्रचलित है | 
और प्रसूता के लिए परम गुणकारी है। प्रसूतजन्य विकारों से प्रसूता को यह बचाती है। | 
روروواة‎ सौभाग्य बटी- सञ्चिपात की हालत में यह विशेष उपयोगी है। प्रायः | 
सभी वैद्य के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है । ॥ 
झैछनाथ हिगुकर्प्रादि बटी (कस्त्री-युक्त)--सत्रिपात की अवस्था में हाथ-पावं | 

काँपना, कपड़े फेंक कर उठ बैठना आदि वातविकारों तथा निमोनिया में गुणकारी है। _ 
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۳ + पपर प्क स्थान माना गया है। जब 
कल्य म पर्पटी का बहुत महत्वपुर्ण स्थान माना गया है | जब अन्य औषधियों 


से कुछ भी लाभ नहीं होता, तब पर्पटीकल्प से आशानुसार फल प्राप्त होता है | परन्तु, पर्पटी 


क. 


चि ١ الخد أل‎ हो सकता है, لسر‎ व पारद और गन्धक द्वारा पूर्ण शास्त्रीय 
है, अतः इससे पूर्ण लाभ निश्चित है ۱ गुद्धता का पुरा ख्याल रखकर तैयार की जाती 


विशेब--साघारण संस्कारित पारद की अपेक्षा अष्टसंस्कारित पारद द्वारा तैयार की हुई 


टियाँ अधिक गुणदायक साबित-होती है अष्टसंस्कारित नै 
टियों के मूत कुछ अधिक है. होती اج‎ ۳ पारद से तैयार की गई सभी 


गा, سرد‎ So पपंटी संग्रहणी: 
VETTE पंचामृत “रोग की प्रसिद्ध महौषधि है । 
Cr रो अतिसार, पाण्डु 
ह|" ١ ॥ अ और दमा में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होती है | है 
PTE पंचामृत पर्पेटी (अष्टसंस्कारित पारद)--उपर्युक्त से अधिक गुणदायक है। 


۱ ۳2۳2 विजय पर्पटी (सुवर्ण-मोती-युक्त)--कष्टसाध्य संग्रहणी, 
। مامت‎ 7 , अतिसार, क्षीणता, 
री िमज्वर, पाण्डु, तिल्ली, जलोदर, शोथ, परिणामशूल अम्लपित्त आदि की उत्कृष्ट दबा है । 


۱72 विजय पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद उपयुक्त से अधिक गुणदायक है | 

[27727 बोल पर्पटी-रक्तपित्त, खूनी बवासीर और गिरते हुए खून को बन्द करती है | 

बः |६ बोल पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद)--उपर्युक्त से अधिक गुणदायक È | 

x 4 रस पपंटी--..मल्दाग्नि, संग्रहणी, खून की कमी एवं अम्लपित्त में छाभ- 
| 

erer रस पपंटी (अष्टसंस्कारित पारद)--उपर्युक्त 'से अधिक गुणदायक है | 


दि लौह पपंटी-अम्ळपित्त, मन्दाग्नि, पाण्डु तथा यजत्‌ की बीमारी और खून 
| षमी मे लाभदायक है । संग्रहणी और आव में भी फलप्रद है | 5 : 
हे लौह पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद) - पूर्वोक्त से अधिक गुणदायक है | 
(977727 इवेत पपंटी- मूत्रक्च्छ और हैजा आदि में पेशाब रुक जानें पर इसके व्यवहार 
। उतर जाता है। यह अति मूत्रल-प्रज्रावक दवा है | 
स्वर्ण पपंटी (सुवर्ण-युक्त) --विधिपूर्वक सेवन करने से इससे कई रोर दूध 
दम हो सकता है | पुराने आँव-पेचिश, संग्रहणी, पाण्डु रोग आदि की महौषधि है | 


स्वर्ण पपंटी (अष्टसंस्कारित पारद)--पर्युक्त से अधिक गुणदायक है। 


سم 


PS میت‎ 
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पक‏ هه 
= : 


गुग्गुल्‌ दारा निमित औषधि में वास्तविक शक्ति नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ उत्तम म 
जा 
eyare; कांचनार गुग्गुलु--किसी भी प्रकार की अपची या ग्रन्थि में लाभदायक ऐफा 


Ha कैशोर गुग्गुलु-खून की खराबी के कारण शरीर में फोड़ा-फुन्सी, 15 
आदि व्याधियों में इससे फायदा होता है। ۱ ह 
Fera] गोक्षुरादि TRT सेवन से पथरी आदि कठिन रोग दूर होते ह । 
लाना त्रयोदद्यांग गुम्गुलु--यह गुघ्रसी आदि भयंकर बात-विकारों में फायदेमन्द | 
त्रिफला गुशगुलु--भगन्दर, गुल्म, सूजन और बवासीर आदि रोगों मे|| 
दवा के सेवन से भरपूर लाम होता है और पेट साफ रहता है | 
पंचतिक्त घृत गुग्गुलु--यह खत-शुद्धि के लिए अति उत्तम दवा 8 
पुराने घाव, फोड़े-फुन्सी और वात-रोग में भी लाभदायक है | || 
qerare] पुनर्नेवादि TIR सेवन से शोथ, गुघ्रसी तथा आमवात दूर होता ह, 
رورش‎ रास्तादि गुग्गुलू--आमवात, जोड़ों के ददं, गुध्रसी, शिरो-रोग, नाई | 
नासूर आदि रोग तथा वात-विकारों में यह फायदा करता है | | 
روروواق‎ लाक्षादि गुग्गुलु--यह चोट के ददं और दूटी हुई हड्डियों को जोड़ने एव | 
के जमाव को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है | 
बैद्यनाथ गुग्गुलु--भगन्दर, बवासीर, पुराने घाव, हृदयशू- अन्व 
कुक्षि और वस्ति-विकार में विशेष लाभदायक है | 5 
eray सिहनाद गुग्गुलु- गुल्म, उदर-रोग तथा कठिन आमवात रोग की दवा ६ 


बलीपलित (असमय में बाल पकना) रोग में भी यह अच्छा गुणकारी है । ह 
Ferar] योगराज गुग्गुलु- आयुर्वेदशास्त्र की इस महौषधि के गुण रे. "ड 
अलावा साधारण जनता भी परिचित है। वायु के कारण शरीर के किसी भी भाग मे 
पर लोग योगराज गुग्गुळ का सेवन, करते है । योगराज गुग्गुळ लक्षवात (एक लाख 
कूटा हुआ) होने से-ही फायदा करता है। हमारे यहाँ एक महीने तक कुटाई होती कै , 
लाख बार से अधिक ही आघात होते हैं । इससे वात, कमर या मेरुदण्ड का दर्द, 
पुराने और कष्टदायक वायु-रोग जल्द आराम होते हैं । 8 
बैद्यनाथ महायोगराज गुग्गुलु--यह रस-सिन्दूर, बंग, अभ्रक, लौह क्या ॥ | 
भस्म डालकर बनाया जाता है। साधारण योगराज गुग्गुलु से यह अधिक ۵ 
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र्र ۳ में आसव-आरष्ट की तरह चूर्ण भा राग-निवारण का उत्तम औषधि 

ll चूर्ण لمعه‎ को सुखाकर तथा कूटकर बनाये जाते हैं। इसलिए उत्तम, ताजी 

भेणे भर असली जड़ी-बूटियों और उनकी कुटाई के उत्तम प्रबन्ध और निगरानी पर ही उनका गुण 
निर्भर करता है। हमारे यहाँ पहाड़ों और जंगलों से ताजी और असली जड़ी-बूटियाँ मेंगाई 

है 1 1 डी-बूटियाँ मेंगाई 
जाती हैं और उनके कूटने का प्रबन्ध भी उत्तम है, जिसकी निगरानी योग्य वैद्यों द्वारा होती है | 

1 ] इसलिए हम जोर देकर कह सकते हैं कि विधिपूर्वक सेवन करने पर चूर्ण अवश्य 

॥ करते है | 77727 चूण उत्तम शीलवन्द शीशियों मे पैक होने के कारण बाहरी दुषित 

271 के स्पश से दूर रहते हुँ, अतः वे बहुत दिन तक खराब नहीं होते । 

-विधि--साघारण चूर्ण सुबह खाली पेट, स्वादिष्ट और अग्निवद्धंक चूर्ण भोजन के बाद 

दस्तावर चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी से लिए जाते है | छ 

ETTI अविपत्तिकर चूण-_अम्लपित्त की सर्वोत्तम दवा है। इससे छाती और 
की जलन, कब्जियत आदि पित्त-रोग दूर होते हुँ। ' 

कान अइवगन्धादि चूर्ण--दिमाग को परिपुष्ट करने के साथ-साथ यह चूर्ण शरीर 

भी पुष्ट करता है | 1 


एलादि चूर्णे--मिचली, जलन, अरुचि में फायदेमन्द है _ 
۱۳2787 गंगाधर चूर्ण वृहत्‌--आँव, संग्रहणी और पतले दस्त में । 
ह رد27‎ चन्दनादि चूर्ण--दाह, तृषा और पित्तःविकार में । 
2۳ चोपचिन्यादि चर्ण- इसके सेवन से पेशाब की जलन, फोड़े-फुन्सी, घाव, 


न्दर, खुजली, दाह आदि रक्त की खराबी दूर होते हैं । 

707721 जातिफलादि चूर्णे-यह अतिसार, संग्रहणी, पेट के मरोड, मत्दाग्नि, अर्चि 
दि में फायदेमन्द है | 
۳707727 तालीशादि चूर्ण--जीणंज्वर, खाँसी, अरुचि, अग्निमांध आदि विकारों मे 
पका उपयोग होता है । 


ARAN — 


۳۵۵۵ त्रिफला चूर्ण--कन्ज, पाण्डु, कामला, शोथ, नेत्र-विकार تب‎ को दूर करता 
ष गरमी की ऋतु में चूर्ण की आघी चीनी मिलाकर लेने से पित्त की वृद्धि नहीं होती । 
Eire धातुपौष्टिक चूर्ण-यह रस, रक्तादि सातो धातुओं को बढ़ाता और असंयम- 


रोगों को दुरकर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है। 


हे नारायण चूर्ण--गुल्म, लीवर, पेट फूलना, सुजन, दस्त की कब्जियत, 
1۳۳۰۲, बवासीर आदि मे पेट साफ रखने के लिए उत्तम है | 


पंचसकार चूर्ण--यह चूर्ण पेट साफ करता है तथा पाचन-शक्ति और भूख ': 
ج‎ । इससे पेट के कृमि भी दूर होते हँ । 
प्रदरनाशक चूर्ण--स्त्रियों के लिए लाभदायक है। 

पुष्यानुग चूर्ण नं० २ اج(‎ शास्त्रीय 6۱ 
जानकारी चिकित्सक से प्राप्त कर) ` 
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शेष 


७० शी लैद्यगाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड 


ढैद्यानाथ पुष्यानुग चूर्ण नं० १ (केशर-युक्त)--अधिक गुणकारी है। 
مس‎ TAR चूर्ण- मन्दाग्निमूलक रोगों की प्रधान दवा। 
رورت‎ बिल्वादि चूर्ण--आँव और खून के दस्त में लाभदायक | र 
ढैद्यानाथ महासुदशन चूर्ण--कुनाइन आदि से अटका हुआ बुखार इससे दूर होता है। 
यकृत्‌ और प्लोहा के दोष से उत्पन्न जीण-ज्वरो में इससे विशेष लाभ होता और पेट साफ रहता है। | २ 
ढैद्यानाथ लवणभास्कर चूर्ण--हाजमा के चूर्णो में यह विशेष गुणकारी और स्वादिए | अ 
है। यह कब्जियत मिटाता है और पतले दस्त को बन्द करता है | ۲ 5 
Ferar] लवंगादि चूर्ण--पित्तज-कास, वमन आदि की उत्तम दवा है ١ | ۷ 
की मिचली, उल्टी में लाभदायक है | 3 
ब्ैद्यनाथ लाई चूर्ण--संग्रहणी और अम्लपित्त में लाभदायक | 
बैद्यनाथ शतावर्य्यादि चूर्ण--रस, रक्‍त आदि सप्त घातुओं को बढ़ा कर शरीर को 
. बलवान करता है। यह बहुत पौष्टिक है। : 
Qerar सारस्वत चूर्ण--बुद्धि और स्मृति बढ़ाता है। 
मैदान सितोपलादि चूर्ण- पुराना बुखार, शारीरिक क्षीणता, दमा, अरुचि, पितं| 
प हाथ-पैर की जलन आदि मे बहुत उपयोगी है । यह खाँसी की उत्तम, स्निग्ध (तर) मि 
दवा है। ۱ 15 
رد(‎ हिग्वष्टक चूर्ण- यह चूर्ण पेट की ऊध्वं वायु को शान्त करता है तथा अतिव 
بان‎ भो है ۱ मन्दाग्नि, आँव, पेट-ददं, पेट के फूलने और गुड़गुड़ाहट आदि होने पर ۲ 
उ ۱ ۱ 


ह 
۱ 


बेचैनी आदि में यह तुरन्त 
आराम देता है। 


नह मोदक पाक | मोदक पाक 


71۳1 रस, फाण्ट आदि को दुबारे पका कर जो गाढ़ा किया जाता है, उसको लह, अवलेह और ٠ 
९ | रस-क्रिया कहते Ê | इसके पाक दो तरह के होते हे--जो चाटने 2. पतला हो, वह हे 
E | और जो गाढ़ा हो उसे पाक कहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में अवलेह स्निग्ध (तर) 
इलाज के लिए बहुत गुणदायक है। बच्चों से लेकर वूढों तक को इसके सेवन में किसी प्रकार 
की असुविधा नहीं होती । इसकी मात्रा ६ से १२ ग्राम (६ माशा से १ तोला) तक है। रोगा- 
बुसार अनुपान के साथ इनका सेवन कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए | 
27777 अगस्त्य हरीतकी--दमा, खाँसी एवं फेफड़ों के विकार में लाभदायक है। 
एरण्ड पाक--वातरोग, जोड़ों के दर्द आदि की महौषधि और स्निग्ध विरेचन है। 
1277 कष्टकार्यवलेह--इससे खाँसी, श्वास और हिचकी दूर होती है । 
छैन फुटजावलेह--रक्तातिसार, आँव, पेचिश एवं खूनी बवासीर में उपयोगी है । 
4 च्यवनप्राश-अवलेह (अष्टवगं-युक्‍त )--जीणं-शीण शरीर का कायाकल्प 
प्त. करने के लिए यह सर्वविदित है। वृद्ध च्यवन ऋषि इसी से दुबारा नौजवान बने थे । अष्टवगं 
तर) मिलाने की गारण्टी है। फेफड़े के विकार, पुराना श्वास, शारीरिक क्षीणता, जीणंज्वर, स्वरभंग, 
۱۳۳ की कमी, कैल्शियम की कमी, कन्जियंत, अम्ल-पित्त, मन्दाग्नि आदि रोगों को दूर करके यह 
बंड शरीर को हृष्ट-पुष्ट और बलवान बनाता है और रस-रक्त आदि सप्त धातुओं को बढ़ाता 8 
3۱۱۳۳۲۲ च्यवनप्राश गुणों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह पूर्ण शास्त्रीय विधि के अनुसार ताजे-हरे 
[बळे और प्रामाणिक औषधियों के योग से तैयार किया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से 
err “सी” पर्याप्तं मात्रा में होता है। इसका सेवन हर मोसम में हर दिन बालक, वृद्ध 
॥भी को करना चाहिए। 1 222 
|27 च्यवनप्राश-अवलेह (स्पेशल ) --इसमें चाँदीवर्क, केशर, मकरध्वज, अभ्रक 
स्म आदि का मिश्रण किया गया है, जिससे साधारण च्यवनप्राश अवलेह से अधिक गुणकारी है | 
محر‎ चित्रक हरीतकी--पुराने और बार-बार होनेवाले सर्दी-जुकाम की श्रेष्ठ दवा है । 
| घासावलेह--इससे सभी तरह की खाँसी सुखी हो या गीली में फायदा होता है | 
वासाहरीतक्यवलेह--रक्तपित्त, सभी तरह की खाँसी, पुराने ज्वरयुक्त खाँसी 
शारीरिक क्षीणता में लाभदायक है। . 
۱ बादाम पाक--दिल ओर दिमाग को ताकत देता है। पित्त-विकार, 
नि एवं शिरोरोग में लाभदायक है। 
धळ TES Ta बवासीर की उत्तम كك‎ है। 
۷27727 ब्राह्म रसायन- बल, कान्ति एवं स्मरणशक्ति वर्धेक | 
مرت‎ सूसली पाक--असंयमजत्य रोगों को दुरकर शरीर को मोटा-ताजा बनाने 


भ श्रेष्ठ है। 
۱ सुपारी पाक--बच्चा होने के बाद ل‎ को इसका सेवन करना 
٩۱ इससे उनका शरीर पुष्ट और स्वास्थ्य उन्नत होता हू | 
eray सोभाग्यसुंठी पाक--प्रसृता के 5 3 पुष्टई है। इससे भूख तथा 
|` बढ्ता है और अरुचि तथा पेट की वायु का नाश होता है। 

ढवळ्या ۳ बुहत्‌--शीतपित्त में फायदेमन्द है। 
4 وه الج بورد‎ चन्त PTET hn eGangotri Initiative 


“ES 1 


gew औषधि द्वारा विशुद्ध आयुर्वेदीय रीति से प्रस्तुत तैल रोग-नाश के साथ-साथ 
शरीर को भी पुष्ट करते है | 
सेवन-विधि--तैल को धीरे-धीरे, लेकिन बल के साथ इस प्रकार भालिश करनी चाहिए कि 
तैल चमड़े के भीतर रम जाय । बिना उत्तम मर्देन के तैलों से पूर्ण लाभ नहीं होता । दद की 
जगह, मालिश करते समय, अग्नि से सेंककर एरण्ड या धतूरे के पत्ते बाँचना चाहिए | शिरोरोग 
में बाल काटकर तैल मर्देन करना चाहिए। 


इरिसेदादि तेल--मुख-रोग की उत्तम दवा है। मसूढो से खून या मवाद का‏ رورس 
आना, मुख-पाक, मुख-दुगेन्ध, टान्सिल की सूजन आदि में शीघ लाभ करता है |‏ 
ا काशीसादि तैल--इसके लगाने से बवासीर के मस्से दूर होते‏ روروريق 
Fera] गुडूच्यादि तेल---मालिश अथवा दूस द्वारा प्रयुक्त होने पर पसीने की‏ 
अधिकता, खुजली, सिर-कंप, अंगों में आई हुई अशक्तता आदि दूर होते हैं ।‏ 
कैन प्रहणीमिहिर तैल--संग्रहणी और अतिसारवालों के क्षीण शरीर में इसकी‏ 
मालिश बहुत गुणकारी है। इसकी मालिश से उदर-रोगों 3 भी लाभ होता है |‏ 
क्ैद्यानाथ चन्दनवलालाक्षादि तैल--समस्त वात-विकारों की प्रसिद्ध दवा है। “इससे‏ 
सातों धातु बढ़ते हैं। कास, श्वास, शारीरिक क्षीणता, दाह और पुराने ज्वर में उपयोगी है। |‏ 
FETHI दशमूल तेल--यह तैल सन्निपात एवं सब प्रकार के सिर-दद में मालिश करे‏ 
से तत्काल लाभ करता है। इसके अतिरिक्त कान और नाक के ददं में भी गुणकारी है।‏ 
निर्गुण्डी तेल--नाडीव्रण, नासूर, अपची आदि गले की गाँठ एवं सब प्रकार के‏ 
दूषित ब्रणों को दूर करने में अति उपयोगी है | ब ۳‏ 
प्रसारिणी तैल- सब प्रकार के वात-कफ-जन्य रोग, अदित, ग्रंथिवात, अंगी.‏ 
का जकड़ना, गृध्रसी आदि में इसका प्रयोग गुणकारी होता है । _ |.‏ 
लैद्यनाथ FAT तेल--सव प्रकार के शोथ और पाण्डु में इसकी मालिश लाभदायकह।‏ . 
ढैँडानाय व्रणराक्षस तेल--पुराने और सडे हुए खराब घाव में यह तैल गुणकारी है। |‏ 
Jerre ब्राह्मी तेल--उत्तम ब्राह्मी के स्वरस से बनाया गया है । यह बुदि-स्मुति‏ 
वद्धंक एवं मस्तिष्क-दोबेल्य-तागक परम गुणकारी केश तेल है |‏ 
बैद्यनाथ वासाचन्तनाद्य तेल--यह तैल कास, ज्वर, रक्तपित्त,. पाण्डु, कामला! ष‏ 
क्षीणता और द्वास-रोगों में उपयोगी है। मालिश से बल और अग्नि बढ़ती है।‏ 
कानार विल्व तेल--कान-दर्द, कान में आवाज तथा सनसनाहट होने ५० पू‏ 
बहरापन में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है । हे‏ 
'खँदानायथ विष्णु तेल वृहत्‌ (केशर-कस्तुरी-युक्त)--जिसका कोई अंग सुखता का‏ 
या लड़खड़ा कर चलता हो, उसे अथवा वात-रोग, चवकर आना, सिर एवं जोड़ों के दर्देमे‏ 
मालिश से बहुत लाभ होता है।‏ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


फुन्सी, चेहरे पर की कालिमा आदि में फायदा होता है । 


कलकत्ता : पटना : झांसी : नागपुर : नैनों ७३ 


e मल्ल तेल विवा اس نراد‎ --संखिया जहर के इस तैल में एक सींक 
इनाकर पान म खाइए। यह दर्द, मन्दाग्नि और कमजोरी में लाभदायक है। इसकी विशेष 
जानकारी के लिए वैद्य से परामर्श कीजिए | है न 
327777 महामरिचादि سم‎ खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी, झाईं आदि चर्म और 
रक्त-रोगों के लिए मशहूर है। इसके व्यवहार से चमड़ी मुलायम होती है | 

बना सहाचन्दनादि तेल (केशर-स्तूरी-युक्त)-कमजोर रोगी को ताकतवर 
बनाने के लिए अनुभूत एवं शास्त्रीय तैल है। पुराने बुखार, कास-श्वास, शारीरिक कमजोरी 
आदि में भी बहुत फायदा करता है। 

qerare महाविषगर्भ तेल--किसी तरह के तेल लगाने पर भी जब वात-वेदना 
(वायु का दद) शान्त न होता हो, तव इसे लगाना चाहिए, इससे अवश्य लाभ होगा । 
31277727 महानारायण. तेल (के्षर-कस्तूरी-युक्त)--यह सन्धिवात, सर्वाग-वेदना, 
आमवात, कमर के दर्द आदि सभी तरह के वात-विकारों की मशहूर दवा है। भारतीय 
जनता में इसका अत्यधिक प्रचार है। यह मालिश करने के अलावा खाने के भी काम में आता 
है। अल्प मात्रा में इसका डूस भी दिया जाता | सिर पर मालिश से मस्तिष्क ठंडा रहता है । 
3277 महाभुज्भराज तैल--सिर के वालों को बढ़ाता, माथे को ठंडा रखता, गंज को 
मिटाता तथा वालों को काला करता है। यह परम गुणकारी केश-तैल है। - 

527777 महामाष तैल--अंगों में आई हुई अशक्तता को दूर कर उनमें नया जीवत लाता 
है। इसकी मालिश से विभिन्न प्रकार के कष्टसाध्य वात-रोग नष्ट होते हैं। 

ETAT सहालाक्षादि तेल--इससे पुराने ज्वर, खाँसी,शारीरिक दुर्बलता, हाथ-पैर की 


| जलन , हड्डी-पसली-के दर्द और बालरोगो में बहुत लाभ होता है | 


377 भीगोपाल तेल (केशर-कस्तुरौ-युक्त)--रईस लोगों के काम की वस्तु है। 
नित्य लगाने से बुढ़ापा नहीं व्यापता और वायुरोग नष्ट तथा शरीर पुष्ट होता है। 


dyare रसोन तेल--जोड़ों के ददे और सूजन में लाभदायक है | 
बहाना WITT तेल--इससे शोथ, पाण्डु, कामला आदि में लाम होता है। 


3 वहान शंखपुष्पी तैल--बच्चों के सूखा रोग में विशेष गुणकारी है। जन्म के बाद से 


ही इस तैल को लगाने से बालक पुष्ट और नीरोग रहते û | च 
derey षड्बिन्दु तेल --इससे सिर-ददं सर्दी, जुकाम, पीनस आदि में लाभ होता है। 


| इसे ५-६ बूंद नाक में डालकर सूंघना भी चाहिए । कन 1177 
۲| رورودواةة‎ सेन्बवादि तेल वृहतू--सभी प्रकार के वृद्धि रोगां में इसत 
| अच्छा लाभ होता है। आमवात, कमर एवं घुटने के दर्द आदि में भी उपयोगी है | 


सोमराजी तैल--इस तैल की मालिश से रक्तविकार, दाह, खुजली, फोड़ा,‏ روروجة 


हिमसागर तैल- यह पीपरमेंट का फूल मिला हुआ हिमसागर तेल नहीं है।‏ فسا 
वेद का यह तैल १५-२० दिन पकाने पर तैयार होता है। इससे सिर ठंडा TT है। bo‏ 
क्षार तैंल--कान-दद्द, कर्ण त्राव, सनसनाइट आदि वात-रोगों में गुणकारी |‏ رورووعاة 
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गुण-घमं--आयुर्वेदीय पद्धति से निमित घृत अत्यन्त स्निग्ध और पौष्टिक होता है । औषधियों | 
द्वारा सिद्ध होने के कारण यह अधिक पाचक तथा अँतड़ियों और वस्ति को शुद्ध करके मलावरोध. 
और मूत्र-संकोच को दूर करता है। यह स्निग्ध होने से मलाशय, दिमाग, मांस, हड्डियों, नसों 
आदि को ताकत पहुँचाते हुए रोगों का नाश करता हे | 


मात्रा--गर्मे दूध में १ तोला घृत मिलाकर पीना चाहिए था मिश्री के साथ चाट लेना ۱ 


1277727 अजुन घृत--शरीर में वायु अधिक हो. जाने के कारण रोगी को घबराहटे 
तथा धडकन होने लगती है | अत्यधिक पसीना आने लगता है, मुँह सुख जाता है और निद्रा की 
कमी हो जाती है। उसके शरीर में रक्त-संचार ठीक से नहीं होता । इस स्थिति में यह 
घृत वात को शांत करके रोगी को आराम पहुंचाने में उपयोगी है । 

अइवगन्धादि घृत--दोनों समय इसके सेवन से जोड़ों का दद, कमर का ददं,‏ روروكاة 
वायु-विकार, अनिद्रा आदि दूर होते है । इससे रस-रक्तादि सप्त धातुओं की पुष्टि होकर शरीर |‏ 
स्वस्थ रहता है। - ।‏ 
Ferrey अशोक घृत--स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौन्दर्य को वढानेवाली यह प्रसिद्ध |‏ 
महौषधि है । सभी गुण अशोकारिष्ट के समान ही है | किन्तु, इसमें वातनाशक गुण अधिक है |‏ 


derey काशीसादि घृत--इसके उपयोग से रक्त-दोष, दाद, खुजली, बीची, दुष्ट घाव, 
भगन्दर और मकड़ी का जहर दूर होता है । 


त्रिफला घृत--इसके सेवन से आँख की ज्योति बढ़ती है तथा रक्त-दुष्टि,‏ رصح 
रक्‍त-ज्ञाव, तिमिर, नेत्र-पीडा और नेत्र-विकार दूर होते है। त्रिफला के पूर्ण गुण होने के‏ 
साय-साथ इसमें स्निग्धता मी है | 3‏ 
दाना महात्रिफला घुत--उपर्युक्त से विशेष गुण इसमें है |‏ 

Ferrey महातिक्त घृत--रक्तपित्त, विद्रधि, फोड़ा-फुन्सी आदि सभी तरह के रक्त- 
विकार-जन्य रोगों में लाभदायक है । 

erry पंचतिक्त घृत--पुराने रक्त-विकार (खून के जहर) इससे दूर होते हैं। 
यह पित्त-विकारों में विशेष उपयोगी है। 


पुराना 7-1 मालिश से छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर निकल 
जाता है। खासकर इसका उपयोग निमोनिया में किया जाता है 


शनाया फलकल्याण घृत--यह घृत स्त्रियों के लिए परम लाभदायक है। इसके 
सेवन से वे स्वस्थ रहती हैं और सुन्दर सन्तान की जननी बनती हुँ | 


errr ब्राह्मो घृत-_इसके सेवन से स्मरण-शक्ति बढ़ती है | 


مسد حسم 
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5 क आय वेंदीय تج‎ हँ ~ 
गुण-घसं चिकित्सा में क्वाथ या काढा के अनन्त गुण वर्णित हैं। किन्तु, क्वाथ 


की मात्रा अधिक होती है और उसे रोज तैयार करना पड़ता है। पंसारियों के यहाँ से क्वाथ के 
लिए आवश्यक शुद्ध मूल द्रव्य प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है । लोगों को इसी झंझट से बचाने 
के लिए शास्त्रों में आसव-अरिष्टो के निर्माण और उपयोग की विधि बताई गई है। 
आसव-अरिष्ट की उत्तमता--आसव-अरिष्ट जितने पुराने होते हैं, वे उतने ही अधिकं लाभ 
पहुंचातें हैं। विशुद्ध रीति और उत्तम जड़ी-बूटियों के योग से तैयार पुराने आसव-अरिष्ट का 
प्रभाव रोगों पर तत्काछ और निश्चित होता ا‎ 


आसव-अरिष्ट--श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० इस कार्य के लिए देश में 


सुप्रसिद्ध है। _ हमारी पाँच निर्माणशालाओं में हजारों मन आसव-अरिष्ट हमेशा तैयार रहते 
हं और वे पुराने होने पर ही बिक्री के लिए भेजे जाते ê | . 

अशोकारिष्ट- आयुर्वेदशास्त्र मे असली अशोक के बहुत गुण वर्णित हे । यह शीतल, तृषा, 
दाह और रक्त-दोप नाशक होता है । इसकी छाल के प्रयोग से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य 
की अभिवृद्धि होती है। इस देश में पर्दा आदि कतिपय कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य 
बहुत गिरा हुआ रहता है। उन्हें अनेक ऐसे रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है, जिनका नाम 
गिचाना यहाँ उचित नहीं। उन रोगों से बचने के लिए भी अशोक की छाल का सेवन बहुत 
गुणदायक होता है, वह स्थायी लाभ करता है तथा उनकी अनेक तरह की शारीरिक विक्कतियो 
को दूर करता है। 

Qerar अशोकारिष्ट--वंगाल और दक्षिण भारत की असली अशोक छाल तथा अन्य 
अनेक उत्तमोत्तम जड़ी-बूटियों के योग से तैयार किया जाता है। यह पूर्ण गुणयुक्त होने के 
कारण सचमुच 'अशोक' अर्थात्‌ स्त्रियों का दुःख दुर करनेवाला है। ` वैद्यनाथ अशोकारिष्ट के 
सेवन से स्त्रियों के हाथ-पाँव के तलवों की जजन, पेडू पेट तथा सिर के दद, पित्त-दाह और उदर-शूल 
आदि दूर होते हैं। इससे उनके शरीर की शक्ति और मुख की कान्ति बढ़ती है। यह वय:- 
स्थापक है अर्थात्‌ बुढ़ापे को रोकता है | 
۹12772 अर्जुनारिष्ट-शरीर में वायु अधिक हो जाने के कारण हृदय घड़कता है और 
| शरीर मं पसीना आने लगता है, मुंह सूख जाता है, नींद कम आती है, शरीर में रक्‍त-संचार ठीक 

से नहीं होता, मन घबड़ाता है और रोगी को मृत्यु-भय सताने लगता है। ऐसी स्थिति में बद्यनाथ 
अर्जुनारिष्ट का व्यवहार बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। 
अभयारिष्ट--सभी तरह के बवासीर की प्रसिद्ध दवा है। कब्जियत, मन्दार्ति 
आदि उदर-रोगों को समूल दूर कर अग्नि को बढ़ाता है। 
अमृतारिष्ट--विषमज्वर, पित्त-ज्वर और जीर्णज्वर में विशेष लाभदायक है । 
8 अरविन्दासव --बालकों के सूखा (सुखण्डी) रोग, अतिसार, अपच, ग्रहदोष 
आदि रोगों को दूरकर उन्हें हृष्ट-पुष्ट, बलवान और दीर्घायु बनाता है। 
अश्वगन्धारिष्ट--असली अश्वगन्था से शक्तिवर्डक तथा दिमाग को पुष्ट 
केरनेवाली अनेक गुणदायक जड़ी-बूटियों द्वारा तैयार किया जाता ا‎ ८ इसके 083 से اللي‎ 
भय, चित्तभ्रम, अनिद्रा, याददाइत की कमी, मन्दाग्नि, कब्जियत, सिर-दद, काम में चित्त के रूप में 

0 हर होकर बल, विक्रम, कान्ति और बृद्धि की वृद्धि होती है। यह्‌ जनरल टॉनिक 

व्यवहाय है । ` 
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अंग्रासव- शक्ति-स्फूतिदायक अत्युत्तम पेय है। इसके नियमित व्यवहार‏ زور 
से शरीर के दुर्बल स्नायु-मण्डल की परिपुष्टि और मानसिक बल की प्राप्ति होती है |‏ 
ETAT उशीरासव--रक्तपित्त, उदर्द आदि सम्पूर्ण पित्त-विकारों में लाभदायक है |‏ 
कनकासव--नये व पुराने दमा--विशेषकर कफ और वायु की अधिकता से‏ مر 
उत्पन्न होनेवाले दमा मे उपयोगी है। पुरानी खाँसी में भी इसके व्यवहार से लाभ होता है |‏ 
कालसेघासव--जोणंज्वर, तिल्ली, काला ज्वर, पाण्डु आदि की श्रेष्ठ औषधि है |‏ رورس ` 
कुटजारिष्ट--आँव, खून के दस्त, सग्रहणी, खूनी बवासीर, आमांश! (Amebic‏ 77ج | 
Dysentery), जीणेज्वर आदि की उत्तम दवा है | इससे रक्त का गिरना भी बन्द होता है।‏ 
कुमारी आसव--इसके सेवन से आठ तरह के उदर-रोग (तिल्ली, जिगर,‏ حول 
जलन्घर आदि), पंक्ति-शूल (भोजन के बाद का पेट-ददं ), कब्जियत, गुल्म (वायुगोला) आदि‏ 
उदर-रोग दूर होते हैं और खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह पच जाता है ।‏ 
कुमारी आसव नं० ३- यह बालकों के यकृत (Liver) के रोग, कब्जि-‏ روشك 
यत, बदहजमी, रक्ताल्पता आदि में विशेष लाभदायक है | :‏ 
ढैद्यनाथ खदिरारिष्ट- सब प्रकार के चमं-रोगों एवं रक्त-विकारो में लाभदायक है |‏ 
ETAT चन्दनासव--पेशाव की जलन, कड़क, पथरी आदि में गुणकारी है |‏ 
Heya जीरकाद्यरिष्ट- हाथ-पाँव की जलन, अतिसार एवं संग्रहणी रोग-नाशक है |‏ 


qerare दशमूलारिष्ट (कस्त्री-युक्‍्त)--संग्रहणी, मन्दाग्नि, अरुचि, उदर-रोग, खाँसी, | 
दमा, कमजोरी आदि रोगों की शास्त्रोक्त दवा है। इससे बल और कान्ति बढ़ती तथा शरीर 
पुष्ट होता है। प्रसव के वाद इसके सेवन द्वारा माताएँ अपनी और अपने शिशु के स्वास्थ्य की 
रक्षा करती है एवं सुखमय जीवन विताती हैं । 


ETAT द्राक्षासव- ताकत और ताजगी से भरा हुआ सुमधुर टॉनिक है | यहि 
अंगूरी दाखों से तैयार किया जाता Ê | बहुत से घनी बारहों मास इसका सेवन करते हैं । 7 
| द्राक्षासव पीने मे अत्यन्त जायकेदार है | यह भूख बढ़ाता, दस्त साफ लाता, कब्जियत मिटाता, 
| ताकत पैदा करता, नींद लाता और दिल तथा दिमाग में ताजगी पैदा करता है और कफ, खाँसी, 
सर्दी, जुकाम आदि में फायदा पहुंचाता है । न 


۱ 


1 
| |. مج‎ महाद्राक्षासव--उपर्युवत से अधिक गुणदायक है। शारीरिक क्षीणता 
||. और अग्निमांद्य तथा कब्जियत आदि को दूर करने में अद्वितीय है | 

۱ 1 बैद्यनाथ द्राक्षारिष्ट--इसके गुण भी द्राक्षासव के समान ही है । कफ, खाँसी, शारीरिक 

क्षीणता और कब्जियत में इसका विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है | 

। 27 देवदार्वद्यरिष्ट--यह रक्‍तशोधक और मूत्र-दोष निवारक है। पेशाब रू 
ظ‎ | स्कर होना, संग्रहणी, अशं, वातरोग एवं प्रसव के बाद होनेवाले विकारों में गुणदायक है | 
| 


۰ ۳ पत्रांगासव (क्ेशर-पुक्त)--स्त्रियों के विभिन्न कष्ट, ज्वर, पाण्डु, सुजन, 
| | अग्निमांच, कमजोरी आदि को दूर करता है। 
۱ 


पिप्पल्यासव--इसके सेवन से Tafa, कफ-खाँसी, शारीरिक क्षीणता, गुल‏ رمع 
अश, संग्रहणी आदि रोग दूर होते हैं।‏ 
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۱ पुननेवारिष्ट-यह शोथ, उदर-रोग, प्लीहा-वृद्धि, अम्लपित्त, बढ़े हुए लीवर, 
गुल्म आदि रोगों को दूर करता है । इसका प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से होता है | 


ETAT बब्बुलारिष्ट--अतिसार, कफ-खाँसी, उरःक्षत, रक्तपित्त तथा रक्तरोग में 
गुणकारी है। यह इवास-नलिका को साफ कर खाँसी के साथ आनेवाले खून को बन्द करता है | 


बलारिष्ट--वात-रोग-नाशक, स्तायू-पुष्टिकारक एवं अत्यन्त बलवर्धक है।‏ رح( 


EFT बासारिष्ट- ज्वर-युक्त पुरानी खाँसी, खाँसने के साथ-साथ कफ और खून का 
निकलना, श्‍वास, सुखी खाँसी तथा रक्तपित्त के लिए अत्युत्तम है । 
ETAT विडद्कासव-पेटमे होनेवाले सभी प्रकार के कृमि-रोगों में इसका उपयोग होता 
हैं। यह गुल्म, विद्रधि, कफ, खाँसी, रवास, भगन्दर आदि रोगों में भी लाभदायक है | 
رواد‎ भृङ्कराजासव--शारीरिक क्षीणता और सभी तरह की खाँसी में गुणकारी है | 
यह वालों को गिरने, सफेद होने से बचाता तथा गंज को मिटाता है । 

महामंजिष्ठाद्यरिष्ट-सवंश्रेष्ठ खूनसफा है। रक्तदोष, खाज-खुजली और‏ و 
इलीपद रोगों में गन्धक या रस-माणिक्य के साथ लेने से अच्छा लाभ होता है।‏ 

सुस्तकारिष्ट-_अतिसार, अजीणं, अग्निमान्य, संग्रहणी, हैजा आदि में लाम-‏ رورورجة 
दायक है। यह पतले दस्त को गाढ़ा करता है तथा कुपित वात को शान्त कर जठराग्ति‏ 
को दीप्त करता है।‏ 

- बैद्यनाथ रोहितकारिष्ट--यह तिल्ली, वायुगोला, अग्निमान्द्य, पाण्डु आदि रोगों को 
दूर करता है। लीवर और तिल्ली के बढ़ जाने पर इसके उपयोग से विशेष लाभ होता है । 
رمرم‎ लोधासव--पेशाव की जलन आदि बीमारियों में इसका उपयोग होता है। 

यह स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी है। 

लोहासव--खून बढ़ाने की सुप्रसिद्ध औषधि है। 06 'खताल्पता (Anaemia),‏ رورورجقة 
जीर्णज्वर, ज्वरान्त-दौबंत्य एवं बढ़े हुए जिगर और तिल्ली में विशेष लाभदायक है |‏ 
Fare सारस्वतारिष्ट--त्राह्मी का यह अपूर्व कल्प दिमागी ताकत, स्मरण-शक्ति,‏ 
कान्ति एवं बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ है। मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता, नींद,न आना, स्वरभंग,‏ 
रुक-रुककर बोलना, कानों में तरह-तरह की आवाज का होना, कम सुनाई देना आदि में भी इसुसे‏ 
अच्छा लाभ होता है। दिमागी काम करनेवालों के लिए उत्तम ब्रेन टॉनिक है।‏ 


ढैद्यानाथ सारिवाद्यरिष्ट--रत-शुद्धि की मशहूर दवा है। यह खून और पित्त की 
खराबी को मिटाता है। खून के जहर को जड़ से दूर करता है। यह जिगर (लीवर) के दोष 
और अम्लपित्त में भी फायदेमन्द है। यह फोड़े-फुन्सी, खाज-खुजली, चकत्ता, भगन्दर, हायपर, 
आँख, छाती की जलन, आमवात, वातव्याधि, अशुद्ध पारे के विकार, कुनाइन से पैदा हुआ उपद्रव, 
कमजोरी, खून की कमी आदि की उत्तम शास्त्रोक्त दवा है। 


FEAF सारिवाद्यासव--गुण-धर्म उपरोक्त साखिद्यरिष्ट के समान है | 


er 
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आयुर्वेदीय चिकित्सा में क्वाथों का बहुत महत्व है। यह बहुत गुणकारी एवं उपयोगी होते हैं। 


> 


किन्तु, बनाने में झंझट के कारण इनका उपयोग बहुत कम होता हैं। अतः लोगों को इस झंझट 
से बचाने के लिए विशेष गुणकारी कुछ क्वाथों का प्रवाही क्वाथ' तैयार किया गया है | 
वान दशमूल काढ़ा-वात-रोगों तथा बच्चा होने के बाद स्त्रियों के लिए लाभ- 
दायक है । 

देवदार्वादि काढा--प्रसूत-ज्वर में फायदेमन्द है ।‏ ورد 

लैह्यनाथ धान्यपंचक काढा--आमातिसार और आमशूल में उपयोगी है | 
बैहाना2/ पुनर्नबादि काढा--पाण्ड-रोग और सर्वाङ्ग-शोथ में उपयोगी है। 
ढँदडानाथ सहामंजिष्ठादि काढ़ा--रक्तातिसार में पूर्ण गुणकारी है | 

ETAT महारास्नादि काढ़ा-समस्त वात-रोगों में लाभकारी है। 

2777727 महासुदर्शन काढा- विषमज्वर, मलेरिया, जीरणज्वर आदि में लाभदायक है | 


ह रर] गकं RR 


अन्यान्य औषधियों की तरह शरबत-अर्क-सिरके भी गुणकारी होते 2۱ औषधि के अनुपान 

रूप में इनका उपयोग किया जाता है। किन्तु, बाजार में उत्तम, विश्वासी शरबत, अर्कै और 

सिरके नहीं पाये जाते ; सड़ी-गली चीजें मिलाकर अक्सर लोगों को घोखा दिया जाता है। 

अतः अपने चिकित्सकों, दवा-विक्रेताओं एवं प्रेमी ग्राहकों के विशेष आग्रह के कारण श्री वैद्यनाथ 

भवन प्रा० लि० ने इन्हें भी तैयार किया है। इनमें मूल वस्तुओं के सार तत्व के सिवा‏ 35 ره 
दूषित मिलावट नहीं रहती । इनके असली और गुणकारी होने की गारण्टी है |‏ 


(सुगन्धित शरबत) 
٩2707727 अनार शरबत--ताजगी और तरावट से भरपूर । 
EIT अंगूर शरबत--शक्ति-स्फूतिप्रद उत्तम पेय | 
“व्यान केवडा शरबत--तरावट देता एवं सिर-दर्द और मिचली को दूर करता है । 
AFI खस शरबत--पेशाब की जलन, दाह और पित्त-विकार में लाभदायक है | 
FAR गुलाब शरबत--गर्मीके कुप्रभाव से शरीर को बचाता है और तृषा-निवारक है | 
رمرردواك‎ चन्दन शरबत--पेशाव की जलन, दाइ, कलेजे की गर्मी आदि में गुणकारी है | 
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(औषधि शरबत और अकं) 
4277727 गुलबनफ्शा शरबत--सर्दी जु 5 7 
5 गु , जुकाम, खाँसी 
में भी काम करता है। जुकाम, खाँसी आदि में लाभदायक है। अनुपान 


JETT ब्राह्मी शरबत--गरम मौसम के लिए 
3 ए शीतल और 
दिल-दिमाग में ताजगी और शरीर में स्फूत आती है। यह क | 


12077 शंखपुष्पी शरबत--स्मरण-शक्तिवर्ड्धक और मस्तिष्क को बलवान बनानेवाला 
अत्युत्तम शरबत है। इससे स्मरण-शक्ति की कमी दुर होती है । 


| رح‎ अजवायन अर्को- मन्दाग्नि, पेट-दर्द, मरोड़ और वायु-विकार में उत्तम है। 
| روروواة‎ उस्बा अर्के- खून साफ करने के लिए मशहूर है । 

929 गोरखमुण्डी अर्क--खून साफ करके फोड़ा-फुन्सी ठीक करने के लिए उत्तम है | 
| 327772 दशमूल سم‎ सन्निपात-ज्वर एवं वात-रोगो मे, लाभदायक है | 
277727 पुननंवा अर्क--यह अत्यन्त मूत्र-विरेचक एवं शोथ-नाशक है। 

1277727 ब्राह्मी अके--स्मरण-शक्‍्ति एवं बुद्धिवद्धंक है | 

9277727 महामंजिष्ठादि अकं--रक्त-वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। . 

2772 महासुदर्शन अकं--मलेरिया, कुनाइन के अत्यधिक प्रयोग से भटके हुए बुखार 
आदि में फायदेमन्द है | 

` | رعروواق‎ सौंफ अके--आंक, पेचिश, मरोड में महोपकारी है | 


Baidyanath 7 ج‎ ۳ ह ) भं 
सुगन्धित केश तेल | ` 

आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान होने के नाते, लोककल्याण की भावना से, हम निम्नलिखित तैल भी . 

बनाते हुँ और इनकी विशुद्धता तथा मनोरंजकता का पूरा घ्यान रखते है । बैद्यनाथ तैलों में ۱ 

विशुद्ध तिळ तैल और उत्तम मूल द्रव्य डालने की हमारी गारण्टी है। 

आँवला केश तेल (स्पेशल)--नित्य व्यवहार से बाल रेशम की तरह मुलायम‏ رورويعالة 

| और भोरे की तरह काले हो जाते हँ । 

आँवला तेल- उत्तम सुगन्ध-युक्त तैल है। फायदेमन्द भी पूरा है। 


। वया ब्राह्मी तेल (ओषघ-सिद्ध एवं सुगन्धित)--यह बुद्धि-स्मृति-वर्धक परम गुणकारी 
तल है। 


बैछना/ बराह्मी-आँवला तैल- यह तैल ब्राह्मी ओर आँवला के स्वरस से तैयार किया 
गया है। यह माथे को ठंडा रखने एवं बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति बढ़ाने में उत्तम है। 


epee महाभ्‌द्धराज केश तेल (सुगन्ध-युक्त) --असमय में बाल का पकना, गिरना, 
۱ गज आदि को दूर कर केश को घना, काला बनाता है। 
3 हिमानी कल्याण तेल-ठंडा एबं सिर-दर्द-नाशक | 
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HEAT दन्तसंजन लाल--यह दन्त-रोग-नाशक आयुर्वेदीय दवाओं द्वारा तैयार 
किया जाता है। मसूढ़े से खून या मवाद का आना, मुँह से दुगन्‍्थ आना आदि शिकायतें 
इससे मिटती हैं | 


ATI दन्तमंजन सफेद--पायरिया-नाशक उत्तम मंजन है। 
HATE] दन्तमंजन काला--मुख-दुर्गन्ध और दन्तरोग-नाशक है। | 
ढैद्यानाथ चद्धोदयार्वात- नेत्र-रक्षक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदीय औषधि है । ` । 
Ferar नयती (काजल )--आँखों को स्वस्थ रखती है | | 
बैद्यनाथ नेत्रामृत सुरमा- नेत्र-रोग-नाशक परमोत्तम सुरमा ا‎ । 
حرش‎ समीरे का सुरमा--आँखों को शीतल रखता है | 
लौह्यन्नाथ मोती का सुरमा--आँखें निर्मल और ठण्डी रहती हैं। 
ढैद्यनाथ हिमालय सुरमा--इससे नेत्र नीरोग रहते हैं। 


आट. عسوي‎ एव उपयोगी यसम | एवं उपयोगी द्रव्य-समूह 


इस प्रकरण में कुछ ऐसी आयुर्वेदीय औषधियों, उपयोगी मूल द्रव्यों और दवाओं के तैल का विवरण 


5 


संक्षिप्त بع = ؟‎ कामं 
हम संक्षिप्त गुण-घ्मे के साथ प्रस्तुत कर रह ह, जो बहुत ही लाभदायक और समय पर 
आनेवाले है । बैद्यनाथ-दवाओं के निर्माण में इनकी आवश्यकता हमें होती है, अतएव الام‎ 
संग्रह हमें प्रचुर मात्रा मे बराबर अपने पास रखना पड़ता है.और ग्राहकों की ١ 
ध्यान में रखकर इन्हें बिक्री के लिए भी भेजा जाता है.। 


अम्बर--सुन्दर सुगन्धदायक और कफ-वायु-नाशक है। 
बैद्यनाथ केवडा जल- दाह, जलन, तुषा-नाशक है। 
ढैद्यनाथ गुलाब जल--दिल-दिमाग को तरावट देता है। र 
ढैद्यनाथ गिलोय सत्व--हाथ-पैरों की जलन, उष्णता, पित्तविकार में लाभदायक है 1 
ढैद्यानाय चौंसठप्रहरी पीपल- ज्वर-युक्त खाँसी, कफ, श्‍वास, दुर्बलता आदिं में 
या वसन्तमालती रस के साथ लेने से लाभ होता है | 

dare शंखद्राव--अजीणं, मन्दाग्नि आदि उदर-विकारों की दवा है । 
बैद्यगाथ सहाशंखद्राव--उपर्युक्त से विशेष गुण-युक्त है | 


5 
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3277 सुगंधित धूप--इस धूप को जलाने से घर का _कोना-कोना सुगन्धित और रोग- 


कीटाणु-रहित हो जाता है। शुद्ध पुजा-पाठ और स्वास्थ्य-सुख की इच्छा रखनेवालो क 
गु 1 1 रखनेवालों को इस धूप 
. छा रोजाना व्यवहार करनाः चाहिए | 0 


गोरोचन--शीतवीर्थ, कान्तिवर्धक और रक्त-दोष-नाशक है । 
4 मधु ग्रायु श्रो-शीत, लघु, ग्राही, अग्निदीपक नेत्र-हितकारी है 
चालमूंगरा का तैल--रक्त-विकार एवं चर्मरोग के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है। फोड़ा- 
फुन्सी में लगाने और रक्त-विकार में खाने से: लाभ होता है | 
| - मालकाँगनी (ज्योतिषमती) तैल--वात-नाशक एवं नेत्र-ज्योति-वरदधक है । 
۱ नीम का तैल--खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी मे लाभदायक तथा कीटाणु-नाशक है | 
। बादाम का तेल--दिमागी ताकत के लिए खाया और लगाया जाता है। 


| 12۳7727 दशांग लेप- दुष्ट ब्रण, फोड़े-फुन्सी, बिस, तेज बुखार और सिर की पीड़ा 
में लेप करने से यूडीकोलन की तरह आराम मिलता है | 


अजवायन तेल--मन्दाग्नि, अजीण और पेट-ददं में लाभदायक | 
विशुद्ध एरण्ड तेल--वायु-प्रधान कोष्ठवालों के लिए उत्तम जुलाब । 
चन्दन का तेल--पेशाव की जलन, कड़क आदि में गुणकारी । 

सौंफ का तेल--आँव-पेचिश, दस्त आदि में लाभदायक | 
नीलगिरि तेल--सर्दी-जुकाम में सूँघने से कफ बांहर निलकता है। ۱ 
दालचीनी का तेल--सिर-ददं में परम उपयोगी । . रे | 
पिपरसेण्ट का तेल--अजीणं-नाशक और सिरूदर्द में लाभदायक ۱ 
लवंग का तेल--दाँत-दर्द और वायु-नाशक | | 


ग्लूकोज--इसके व्यवहार से रोगी का बल बना रहता है और रोग का सामना करने में वह 
सक्षम होता है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए तो यह एक पौष्टिक खाद्य है । 


बार्ली--रोगियो के लिए पथ्य और बच्चों के लिए सुपाच्य खाद्य है।-‏ زورره 
क्लोरोडिन बी. पी. सी.-दस्त, आँव, पेचिश, मरोड़ और पेट की ऐंठन की घरेलू दवा तथा‏ 
बच्चो के हरे-पीले दस्तो में गुणकारी है |‏ 

टिचर आयडिन श्राई. पी -चोट, सूजन, गिल्टी पर लाभदायक | 


مس یس 
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۷277727 दवाओं की नकल करनेवालो की तादाद दिन- 
व-दिन बढ़ती जा रही हे । इसलिए हम अपने ग्राहकों 
को सावधान करते हैं कि दवा खरीदते समय अच्छी 
तरह देखभाल कर ले और शीशी,खोलियों, इड पर 
यह शिवलिंग टु डमाक का फोटो मिला लें | यदि फिर 
भी दवा नकली निकले, इसकी सूचना हमें दें। हम 

नकल करनेवालों पर कानूनी कारंवाई करेंगे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00۱۱66۵100۰ An eGangotri Initiative 


कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर : नैनी 53 

जो नुस्खे अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हुए है, उन्हे अनुभूत औषधियों के नाम से हमने प्रचलित 
किया है । भारतवर्ष के प्रधान वैद्यराजों से अनुमोदन-प्राप्त ये योग जनता के लिए बड़े. उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं; क्योंकि इनके सेवन से लोग आसानी से रोग-मुक्त हो जाते हुँ। 


प्रत्येक दवा के साथ उनकी 
जाते हैं। आयुर्वेदीय दवाओं 


बिक्रेता बेचते हैं। ` आपको जिस 
किसी दवा की जरूरत हो, हमारे अधिकृत विक्रेताओं से खरीदिये ١ 


| : . 
| erer अनुभूत औषधियाँ 
1 My 17 


यह बहुत ही अच्छा साळसा है। इसके सेवन से खून की खराबी 
दुर होती है, शरीर पुष्ट होता है और शरीर में नया खन बनता 
हैं। अगुद्ध पारे के व्यवहार से खून बिगड़ कर शरीर में अनेक 
रोग पैदा हो जाते हैं। बैद्यनाथ अनन्त सालसा उस हालत में 

उपयोगी है। इससे खाज-खुजली, نا‎ ता कमर 
और जोडों के ददं, चमड़े का फटना, सिर के बालों का गिरना आदि 
शिकायतें दूर होती है। 


हुजे की प्रारम्भिक अवस्था में इसके व्यवहार से दस्त और कै थोड़ी 
देर में बन्द हो जाते है, ऐंठन मिट जाती है, प्यास कम हो जाती है 
और हाथःपैर में गर्मी आकर रोगी को नोंद आ जाती है। १-२ ۱ 
35 बैद्यनाथ अकं कपूर लेते रहने से हैजा होने का भय नहीं रहता । 


यह पुदीना की ताजी-हरी पत्तियों का सत्त है। रंग और खुशबू 
ठीक, हुरी पत्तियों जैसी है। पेट फूलना, खट्टी डकार आना, 
अजीणें, जी मिचलाना, भूख कम लगना, पेट-दर्द आदि के लक्षण में 
इससे फायदा होता है। बच्चों के हरे-पीले दस्त और दाँत उठने के 
समय के अपच में भी लाभदायक है। यह समय पर बहुत काम 
आता है। 


बढ़िया 3۲۱ हिन्दुस्तान गर्म देश है । यहाँ 
ह E जिससे आँख आने का रोण अक्सर होता 
रहता है। आँख आने पर आँख में'ददे होने लगता है, सूजन, 
लाली, पानी गिरना, .चिपकना, जलन भादि उपद्रव हो जाते हे, 
اينات‎ च रता कष्ट होता है। इसके लिए RUT आइ- 
आँख बहुत ही उपयोगी और जल्द फायदा देनेवाली दवा है। 


cy थी ताना आयुबॅद भवन प्राइवेट लिमिटेड 


इसबगोल, वेल, कुटज आदि आँवनाशक दवाओं के योग से यह दवा 
बनी है, जो आँव, पेचिश, TOF, आमातिसार, खून बन दस्त 
(डिसेन्ट्री), कब्जियत आदि में बहुपरीक्षित 8 एवं उपयोगी है। 
पुराना आमांश होने से पेट में वायु का प्रकोप होने और गेस बनने पर 
यह तत्काल लाभ करता है । 


| 
| 
] 
| 


एक्जिमा (विचचिका) हाथ-पैर के अगले हिस्सों में हो जाता है। | 
रोग बढ्ने पर इसमें त्वचा पर काळा-काला दाग जसा दिखाई ۱ 
पड़ता है और उसमें पानी आता है। इस रोग पर वैद्यनाथ | 
एक्जिमा मलहम लगाने से एक्जिमा जल्द आराम होता है । 


~ د‎ सूखी, मामूली 
खाँसी नई हो या पुरानी, कफवाली ही या सूखी, कठिन हो या मामूली, 
किसी १० भी क्यों न हो, वैद्यनाथ कफ-मिक्सचर की ३-४ 
खुराक पीते ही लाभ होने लगता है. इसके व्यवहार से कफ 
बाहूर निकल जाता है और सर्दी, जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। 


बच्चों के पेट में गोल व लम्बे कई तरह के कीड़े पैदा हो जाते 3 
जिससे उनका खून सूख जाता है, आँखें सफद हो जाती णी दती और 
बदहजमी होने लगती है। नाक और गुदा म खुजली हो त 
है। बच्चे सोते समय दाँत किठकिटाते और चौंक उ sh 
बच्चों के पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए बेद्यनाथ कृमिहः 

बहुत उपयोगी ब निर्दोष दवा है। 


ने तपेदिक 
खाँसी मामूली रोग होने पर भी पुरानी हो जाने से दमा, बेहाल 
आदि रोग पैदा करती है। बालकोंको तो खाँसी बहुत ई 
कर देती है, इसलिए खाँसी होते ही बेद्यनाथ कासामुतं ۱ 
बहुत जल्द रोग से छुटकारा मिल जायंगा । 


कान के भीतर मैल जमा होने, गोडा मत्त ती. तथा चोट 1 ۱ 
लगने से कान में दर्द होने लगता है और बडी बेचैनी रहती ۱ 
प्रकार की शिकायत बच्चों को अक्सर होती है | 
यह दवा कान में डालनी चाहिए ۱ इसके व्यवहार 
फोड़े-फुन्सी दूर होंगे और ददं से राहत मिलेगी । 
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कान बहने की बीमारी बहुधा बच्चों और कभी-कभी बड़ी उम्र के 
स््ी-पुरुषों को हो जाती है | पहली दशा में कान से इतनी बदबू 
आतो है कि कान वहने का रोगी जहाँ खड़ा हो जाता है, वहाँ उसके 
पास के सभी आदमी उससे घबड़ा जाते हैं। पुराना हो जाने पर 
बदबू मिट जाती है। बड़ी खोज के बाद वैद्यनाथ कानपी नाम की 
दवा कान बहने के रोग के लिए वनाई गई है | 


गले की खराबी, अचानक सर्दी, नजला आदि किसी भी कारण से 
हुई खाँसी में इस مد دد‎ ० حب‎ कुनै र 
ई ख इस टेबलेट को चूसने से शीक्ष लाभ होता है । 


सर्दी, जुकाम, उदर-रोग आदि के कारण गले की टॉन्सिल बड़ी 
और प्रदाहयुक्त हो जाती है । इससे गले में सुरसुराहट होकर खाँसी 
बहुत होती है ۱ कफ बिल्कुल नहीं. निकलता | किसी-किसी को 
उल्टी भी हो जाती है । मन्द-भन्द ज्वर रहता है | बालकों को यह 
रोग अक्सर हुआ करता है और बहुत दिनों तक बना रहता है | 
ऐसी हालत में वैद्यनाथ गुल्लरीन बहुत ही उपयोगी है । 


यह मिक्सचर बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है ١ छोटे बच्चों को 
अपच, मरोड़ और अफरा की शिकायत अक्सर हुआ करती है। 
दाँत निकलते ववत उनकी यह शिकायत और अधिक बढ़ जाती 
2 ۱ इस अवस्था में इसके व्यवहार से उन्हें बहुत ही आराम मिलता | 
है और उनकी हाजमा-शक्ति बढ़ जाती है । 


यों तो घाव और फोड़े-फुन्सी में लगाने के लिएं अनेक तरह के | 
पेटेन्ट मलहम बाजार में मिलते हैं; किन्तु यह मलहम उन सबो में 
अच्छा है । इसके लगाने से घाव शीघ सुखकर अंकुर भरता है और 
नया मांस पैदा होता है | इससे सड़े-गले तथा पुराने घाव जल्द आराम 
होते हूँ । सूखी और पीबदार्‌ खुजली में भी यह लाभदायक है। 


इस दवा के लगाने से त्वचा पर होतेवाली तरह-तरह के रोग, जैसे- 
घाव, अपरस, फुन्सी, खाज-बुजली आदि जल्द आराम होतेहे. _ 
चर्म-रोगों में विशेष फायदा करनेवाली दवाओं को इस दवा में 
सम्मिलित किया गया है। खाज-खुजली आदि चर्म-रोगोंसे | 
परेशान लोग इस दवा का व्यवहार कर, इससे उन्हें अवश्य आराम ا‎ 3 


मिलेगा । 
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जन्म के बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य 
में कोई गड़बड़ी नहीं होती । इससे बुखार, खाँसी, सर्दी, जुकाम, 
अजीणे, उल्टी होना, ट्ट्टी होना, पेट फलना आदि रोगं दूर होते हैं। 
बैद्यनाथ जन्मघूंटी को सुमवुर अर्क-ूप में तैयार किया गया है, 
अतएव, छोटे-मोटे बच्चों को भी पिलाने में सहुलियत रहती है। 


rst 
HILL 


सर्दी-जुकाम होने से नाक व गळे को झिल्ली का प्रदाह होता है। 
इससे छींक आती हैं, नाक वहती है, सिर-ददे व खाँसी होती है। 
इसके लिए वासकमूल, मुळेठी, गुलबनफ्शा, गाजवाँ, बून इत्यादि 
با‎ हत बहुत उपयोगी 8 ١١ इन्हीं जड़ी-वूटियों के योग से निमित 
यह सर्दी-जुकाम में गुणकारी है | 


इस दवा से नई या पुरानी-किसी तरह की तिल्ली (प्लीहा) क्यों । 
न हो, जल्द आराम होती है। तिल्ली के कारण होनेवाले बुखार, 
कब्जियत, सिर-दर्द, भूख न लगना, खून की कमी, शरीर का पंजर- | 
मात्र रह जाना आदि सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। इस दवा 
के खाने के बाद काला दस्त होगा, भूख बढ़ेगी और शरीर में नई 
ताकत पैदा होगी । : 


'पायरिया के कारण मसूढ़ों से खून गिरना, दाँतो का हिलना या गिर- 
जाना, मसूढ़ों को दबाने से मवाद दिखाई देना और मुंह से दुग 
आना आदि लक्षण पैदा हो जाते. हैं। पायरिया रोग का जहर 
निरन्तर पेट में जाता रहता है, जिससे बहुत जल्द कब्ज और बद- 
हजमी की बीमारी हो जाती है। बैद्यनाथ दन्तवेष्टारि इस 
अवस्था के लिए अति उपयोगी दवा है | 


शि? | از‎ सर्दी, जुकाम, ead, अघकपारी, मलेरिया ی‎ बेचैनी 
N आदि में यह तुरन्त आराम देता है। वायु के कारण होनेवाले जोड़ों 
thi) के दर्द, दाँत-दर्दे आदि में भी इससे फायदा होता है | 


काम-काज, सर्दो-जुकाम, ۳7 मलेरिया आदि किसी कारण 
से सिरदर्द या अवकपाली हो, इसके व्यवहार से तुरन्त शान्ति 
मिलती हैं। मौसम बदलने, पानी से भींग जाने या तेज सर्दी-गर्मी , 
से होनेवाले सिर-ददे में भी यह लाभदायक है | ۱ 


कलकत्ता : पटना : झांसी : नागपुर : नना تاه‎ 


आजकल दाद कीं जितनी दवाएँ चली हैं, वे सब मलहम के रूप में 
ही बिकती हैं; किन्तु बड़े परिश्रम और खोज के बाद इसे पानी 
के रूप में तैयार किया गया है । यह त्वचा के भीतर पहुंचकर दाद 
के कीड़ों को नष्ट कर देती है । इस दवा के लगाने पर दुबारा 
दाद होने का भय नहीं रहता और कपड़ा पर दाग भी नहीं लगता। 


बिना किसी तरह की तकलीफ के दाद को जड-मुल से नष्ट करने- 
वाली दवाओं में बैद्यनाथ दाद-मलहम बहुत उत्तम दवा है । इस 
दाद को दादवाली जगह पर कुछ दिनों तक लगातार लगाते रहना 
चाहिए; दाद की जड़ में पहुंच कर यह दवा दाद के कीटाणुओं को 
सदा के लिए दूर कर देती हे | 


जब दात का दर्द बढ़ जाता है, तब रोगी बेचैन हो जाता है, खाने- 
पीने में कष्ट होने लगता है और उसे किसी तरह आराम नहीं मालूम 
होता है। बैद्यनाथ दाँत-दद की दवा लगाते ही मुंह से लार गिरकर 
तुरन्त आराम मिलता है। ( 


बैद्यनाथ धारा, खाने और लगाने दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। 
बुखार, खाँसी, दमा, हिचकी, कै-दस्त, हैजा, बदहजमी, पेट-ददं, 
अरुचि, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, संग्रहणी आदि रोगों में दवा 
खिलाने से और चोट, मोच, जलन, कटना, वायु के ददं, जहरीले 
जानवरों के डंक मारने, स्रि-दर्द आदि में लगाने मात्र से लाभ 
होता है ۱ इसकी एक शीशी घर और सफर में हमेशा साथ रखना 
चाहिए | 


भारतवषं गर्म देश है | यहाँ आँखों के रोग बहुत होते हैं। गर्मी 
के मौसम में खासकर आँखें उठती हैं, लाल हो 5 और उनमें 
बड़ी वेदना होती है । यदि तुरन्त इसका उपाय न किया गया, 
तो महीनों तक वे अच्छी नहीं होतीं। बैद्यनाथ नेत्र-रक्षक ऐसी 
हालत में बहुत गुणकारी । है अनेकानेक नेत्रोपयोगी दवाएं डालकर 
इसे तैयार किया गया है | 


में $ हो, पसली या कमर में ददं हो, गरदन घुमाने में 

bs लग गई हो, ا‎ E E 

जन हो, दाँत में दर्द हो, सर्दी-खाँसी य | 

आ ba ل‎ लगाने से तुरन्त आराम मिलेगा | सिर. 
2 { यह बहुत उपयोगी है | 


۳ 5 ب‎ . 4 
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वैद्यनाथ प्राणदा से हर साल मलेरिया बुखार के लाखों रोगी प्राणः 
दान पाते हैं; इसलिए इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही है। 
हिन्दुस्तान के गाँव-गांव और कस्वे-कस्बे में यह दवा मशहूर है। 
इकतरा, तिजारी, चौथिया, फसली, जूड़ी-पारी का बुखार, बरवट 
और तिल्ली, मलेरिया के ही भेद 5۱ मलेरिया बुखारों की हर 
हालत में यह तुरन्त फायदा पहु चाता है | बुखार के वाद भी दवा 
पीने से बुखार फिर लौटने का भय नहीं रहता है । 


سس 


“fr 


यह बवासीर के मस्से पर लगाने के लिए श्रेष्ठ मलहम है। बवासीर 
खनी हो या बांदी, इस मलहम फे व्यवहार से तुरन्त फायदा 
होता है। मस्सों की जलन ओर वेदना शान्त हो जाती है और 
मस्से सूख जाते है, जिससे पाखाना होते समय उनके छिलने का भय | 


नहीं रहता | 


क्षीणता के कारण बच्चे पनपते नहीं, अपच वना रहता है, दूध पीते | 
हैं और उल्टी कर देते है, कब्जियत बनी रहती है, दस्त गाढ़ा या 
पतला होता है, पेट निकल आता है, दुर्बलता बढ़ जाती है. दाँत बड़ी 
तकलीफ से निकलते हैं, आयु वढ्ने के साथ-साथ बच्चों का शरीर 
पुष्ट नहीं होता, फुर्ती के साथ चलने-फिरने, खड़े होने या खेलने नहीं 
पाते, सुस्त और ढीले बने रहते हैं, जरा-सी ठण्ड से कफ, खाँसी, 
सर्दी हो जाती है। इन सव में वैद्यनाथ बालामृत बडा लाभदायक 
सिद्ध होता है। मीठा, खश्चवूदार होने के कारण बच्चे इसे खुशी- 
खुशी पीते हैं। 
टो जता आजकल की एक आम बीमारी है। लोगों को उससे 
ने के लिए इस दवा का आविष्कार किया गया है। इसको 
रात क्रो सोते समय गमं दूध या जल से लें। सबेरे एक या 
दस्त साफ आयेंगे, पेट हल्का रहगा, भूख खुलकर लगेगी एवं शरीर 
स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेंगा। 


ern 


बिच्छू के डंक मारने पर दर्द और बेचैनी के मारे लोग रोने-चिल्लाने 
लगते है | विषधर विच्छू के डंक मारने से वेहोशी भी आ जाता 
है। ऐसे मौ के के लिए यह दवा बहुत लाभदायक है । इससे दद 
दूर होता है और बिच्छू का जहर उतर जाता । 


रू” 
NS ११९ 
NON 
वि NN २११५१५५१५२ 
oY ११११५ १९१ 
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यह जाडा या कॅपकंपी देकर आनेवाले मलेरिया बुखार की उपयोगी | 
दवा है। 3 शीत लगकर आनेवाला पारी का बुखार, इकतरा। , 
तिजारी, चौथिया आदि किसी भी तरह का ज्वर हो, इसके सेवन सै ' 
आराम होता है । पहले जुलाब की दवा खाकर पेट साफ कर लेने 1 
से दवा जल्द असर' करती है । कुनाइन की गोलियों की जगह इसकी , 

, | 


व्यवहार कर | 
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इषटना कहकर नहीं आती । उससे वचने के लिए ग्रह तैल हर 
भेर में रहना चाहिए। आग से जलना, चोट या मोच, वायू का 
दद, कान का दर्द या बहना, फोड़ा-फुन्सी, सुजन और पसली का 


दद---इन सात तकलीफों को यह जल्द दूर करता है और समप पर 
बहुत काम आता है । 


आग से जलने या झुलसने, खेल-कूद तथा मारपीट से या किसी 
प्रकार की चोट से जस्मी होने, बिच्छू, वरे आदि जहरीले जानवरों 
के डंक मारने, पसली या शरीर के किसी भी भाग में दई होने 
आदि पर यह मलहम बहुत उपयोगी है। इसके व्यवहार से 
रोगी को कुछ मिनटों के भीतर ही चैन मिलता है और घाव २-४ 
दिन में आराम होने लगता है। 


इसके सेवन से चेहरा लाळ हो जाता है, वजन बढ़ता है तथा नया 
#िक £ स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होती है। यह जिगर और मेदे को 

: क 5 $ ताकत देता है, भूख और हाजमे को बढ़ाता है तथा खून की कमी, 
1 पाण्डु, पेट के रोग, कफ, खाँसी आदि को दूर करता है। पुरा 
फायदा के लिए जाड़े के मौसम भर इसे खाना चाहिए | 


ال سس مج منوت | 


अम्लपित्त रोग होने से खट्टी डकारें, खट्टा पानी मुँह में आता, छाती 
व गले में जलन, खाने के बाद पेट-दर्द या बेचैनी, कब्जियत, बदहजमी 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अधिक भोजन करने से अजीर्ण की 
शिकायत होती है और रोग पुराना होने से पेट के भीतर घाव हो 
जाता है । अम्लपित्त रोग के लिए बैद्यनाथ अम्लपितान्तक योग 


बहुत अच्छी दवा है | 


हाजमा को बढानेवाली उत्तमोत्तम दवाओं के योग से यह चूर्ण 
तैयार किया गया है । इसके व्यवहार से अपच, आफ़रा, खट्री 
डकार का आना आदि अजीणं-सम्बन्धी सभी शिकायत तुरन्त दुर 
होती हैं। खाप र पदार्थो के परिपाक में यह बेजोड है । 3 


१०५ 
تک یو‎ चरा स्वादिष्ट और तरी खूब है । हि 1 
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आँवले में विटामिन सी और बी. सन्तरे आदि गुणकारी फलों से 
भी अधिक रहते हे । उन्हीं आँवलों के चूर्ण को १०० बार ताजे 
आँबळे के रस में भावना देकर यह रसायन तैयार होता है। यह 
आयुरवेद-शास्त्रों में लिखा हुआ पुराना नुस्खा और पौष्टिक रसायन 
है। इसके नियमित सेवन से दुर्बलता, सुस्ती, उदासी, कब्जियत, 
अम्लपित्त आदि अनेक रोग दूर होते हूँ। 


बैद्यनाथ कफ-मिक्सचर से यदि लाभ न हो तो समझना चाहिए 
कि खाँसी गले की खरावी से पैदा हुई है । ऐसी हालत में वैद्यनाथ 
कास बटी चूसने से तुरन्त लाभ होगा। यह गले की खराबी को 
ठीक करके खाँसी को जल्द दूर करती है | 


आहार-विहार के बिगड़ जाने से अपच होकर पेट में गैस पैदा हो जाती 
है । वायु प्रतिलोम होने से दिल-दिमाग पर बुरा असर होता है, | 
अपान वायु बन्द हो जाती है, तबियत घबराती है और लगता है जैसे 
हृदय की धड़कन वन्द हो जायगी । इन सव में वैद्यनाथ गैसान्तक 
बटी तत्काळ लाभ करती है। .यह अग्नि को बढ़ाकर अजीणे को 
दूर करती है, वायु का अनुलोमन करके चित्त में प्रसन्नता लाती है | 


गुण उपर्युक्त कें समान है । पेट की गैस को निकालने कें साथ- 
साथ यह हाजमा की ताकत को बढ़ाता तथा कब्जियत को भी 
मिटाता है। 


ग्रहणी एक बहुत कठिन रोग है। जव खाए हुए अन्न का पाक 
नहीं होता, तब दस्त आने लगते हैं। दस्त में आँव का भाग अधिक 
होता है। रोगी दिन-दिन क्षीण होता जाता है। भूख लगती है, 
परन्तु खाते ही दस्त होने लगते है । इस वटी के सेवन से संग्रहणी 
रोग जल्द आराम होता है | 


यह दिल-दिमाग की ताकत के लिए बहुत उपयोगी ie है। स्वर्ण, | 
अम्बर, कस्तूरी, पन्ना, HT आदि बहुमूल्य 1 के या | 
यह तैयार होता है और कठिन तथा पुराने रोगों में काम आता है । ' 
वैद्यनाथ जवाहर मोहरा वास्तव में जवाहर मोहरा ही है | । 


1 


j 
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गुण जबाहर मोहरा नं० १ के समान है رل‎ ZR 
कारण कुछ देर से लाभ पहुंचाता 6 SN 
व्यवहार करना चाहिए | ६ हट CD اراد‎ 


7 
/ 
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आयुर्वेद-शास्त्र में आयु को स्थिर रखनेवाले पदार्थों में आँवला प्रधान 
है। ताजे, हरे आँवलों में अष्टवर्ग, मकरध्वज, अभ्रक भस्म, प्रवाल 
भस्म, केशर, चाँदी-वर्क तथा रसायन और जीवनीय वर्ग की 
उत्तमोत्तम औषधियों के योग से यह रसायन तैयार होता है । इसके 
सेवन से सब प्रकार की दुर्वलता, कब्जियत, अग्निमान्य, कैल्शियम 
एवं खून की कमी, सुस्ती आदि रोग दूर होकर शरीर हृष्ट-पुष्ट हो 
जाता हे ۱ इसको हर आदमी हर मौसम में सेवन कर सकता है | 


वर्तमान समय में जीवन-सँघर्ष कठिन होने के साथ संतुलित भोजन 
और ब्रह्मचयं के अभाव में दिमाग कमजोर हो जाता है और काम में 
भूलें होती हैं। याददाश्त कमजोर हो जाती है, बुद्धि में भ्रम होता 

१ अकारण चिन्ता और भय सताता रहता है । इन सभी लक्षणों 
में इस रसायन के सेवन से जल्द मानसिक बल प्राप्त होता है | 


सपंगन्धा भारतवषं की एक सुप्रसिद्ध और गुणकारी 2۱ ( 
ग्रामीण भाषा में इसे धनबरवा भी कहते हैं। यह बिना नशा के 
गहरी नींद लाती और दिमाग को नीरोग रखती है। इसी जड़ी 

में मकरध्वज आदि स्तायु-पुष्टिकारक उत्तमोत्तम दवाएँ मिलाकर 
और ब्राह्मी के रस की भावना देकर बै द्यनाथ दिमाग दोषहरी की 
टिकिया बनाई गई है, जो बहुत गुणकारी है । 
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e > - -बैद्यनाथ नमक सुलेमानी पूर्ण यूनानी पद्धति से तैयार की गई है | 

7 > यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और गुण में उत्कृष्ट है । इसके 
2 व्यवहार से अरुचि दूर होती है और अपच, पेट का दर्द या मरोइ, 

तिल्ली, जिगर आदि बीमारियों में बहुत आराम पहु चता है | 


10212 20 22० 


नेत्राभिष्यन्द (Conjunctivitis) आयुर्वेदानुसार एक संक्रामक 
नेत्र रोग है । इस रोग में आँखों की कोमल तथा पतली कलाओं में 
प्रदान हो जाता है, जिससे वे लाल हो जाती हैं और उत्तसे पानी गिरने 
लगता हे । आँखे सूज जाती हैं तथा उनमें भयंकर पीड़ा होती है । 
यदि समय रहते इसका उचित उपचार नहीं किया जाय तो भयंकर 
नेत्ररोग होने की आशंका रहती है | इस रोग का प्रभाव लगभग 
. एक सप्ताह तक रहता है । बैद्यनाथ नेत्र रोगारि के प्रयोग से आप 


इस संक्रामक रोग से अपनी रक्षा निश्चित तौर केळ. कर सकते‏ سم 
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दिमागी परिश्रम करनेवालों तथा अध्यापकों एवं विद्याधियो के 
लिए यह एक उत्तम दिमागी टॉनिक है । इसके व्यवहार से स्मृति- 
शक्ति की वृद्धि होती है और विस्मृति आदि रोग दूर होते हैं। 


मध्य-भारत में गुड़मार नामकी एक वनस्पति होती है जिसके खाने 
पर किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मालूम होता । उसी 
गुड़मार बूटी के साथ अन्य गुणकारी औषधियाँ तथा स्वर्ण भस्म 
मिलाकर यह योग तैयार किया जाता है । इसके व्यवहार से पेशाब 
में चीनी आने पर वडा लाभ होता है | 1 


हाजमा खराब हो जाने से छाती और कंठ में जलन होती है, खट्टी | 
और वायु की डकारे आती हैं, जी मिचलाता है, भोजन के बाद 
ती आती है और शरीर में उचित मात्रा में खून तैयार न होने से 
रोगी कमजोर हो जाता है। अन्न को पचाने में तेज, उत्तम 
आयुर्वेदीय दवाओं के योग से इसे तैयार किया गया है । इससे अन्न 
जल्दी हजम होता है, भूख खुलकर, लगती और शरीर में खून 
बनता है । 
आयुर्वेद की एक दिव्य औषधि होने के कारण हमने इसे पूर्ण वैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है | इसमें केवल मादकता ही नहीं है! 
बाजारू मृतसंजीवनी सुरा की अपेक्षा यह कई गुना अधिक गुणदायक 
है । इनके सेवन से शरीर में नई ताकत आती है और अनेक तरह के 
रोग दूर होते 2 । प्रसूता स्त्रियों को सेवन करने से प्रसूत की तमाम 
शिकायतें दूर होकर नूतन शक्ति प्राप्त होती है | 


हैजा, मूत्रकृच्छ आदि बीमारियों में अक्सर पेशाब रुक जाता है और 
रोगी को बड़ी बेचैनी और तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में 
पेशाब उतारने के लिए एलोपैथिक चिकित्सक कंथेडर का इस्तेमाल 
करते हैं। किन्तु, आयुर्वेद में पेशाब उतारने की अनेकानेक सहज 
. और उत्तम दवाइयाँ है । बैद्यनाथ मूत्रल पाउडर से पेशाब उतारने 1 
में बडी सहायता मिलती है ۱ यह अम्ल पित्त में भी लाभदायक है 


3 0 ا‎ 
५00०४ SRD, 
ی‎ RES 


a 


महामंजिष्ठादि काढा में ऊस्वा, चोपचीनी आदि खून साफ टी 
` वाली वनस्पतियाँ मिलाकर यह घनसत्व तैयार किया गया है और 

प्रत्येक खुराक में १ रत्ती शुद्ध गंधक भी मिलायी गयी है। 

खाने से रक्‍त-विकृति के रोग शीघ्र दूर होते हैं। बास अत ۱ 

पामा, फोडा, 9۳۲, एक्जिमा आदि खून की खराबी से होः 

सभी रोग आराम होते हैं। क 
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कॅल्शियम से ही शरीर की हड्टियाँ पुष्ट और सुदृढ़ बनती 

खासकर ا‎ के शरीर के विकास के लिए अन्य तत्त्वों Bt 
साथ उन्हें उत्तम कैल्शियम की बड़ी आवश्यकता रहती है | बैद्यनाथ 
लाइम वाटर से उन्हें उत्तम कैल्शियम तो मिलता ही है, साथ-ही- 
साथ इसके व्यवहार से उनकी पाचन-श क्ति बढ़ती है और दुध अच्छी 


तरह हजम होता है | 


यकृत्‌ के खराव होने से भोजन का पाक अच्छी तरह नही होता 

भौर बवासीर, संग्रहणी, पेचिश, मन्दोरिन, कब्जियत, मन्द-ज्वर, 
खून की कमी, पाण्डु आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। बच्चों का 
जिगर अक्सर बढ़ जाता है, जिससे बच्चा वरावर रोगी और कमजोर 
बना रहता है। यक्ृत्‌-दोप से उत्पन्न होनेवाले रोगों के लिए 
वैद्यनाथ लीवरोळ परीक्षित दवा है 


वर्षों के अनुसन्धान तथा अनुभव के पश्चात्‌ 23 के लिए 

यह श्रेष्ठ औषधि बनाई गई है। विदेशों से भी इस दवा की माग 
आती . रहती है। सभी तरह के खत-दोषों की यह लाभकारी 
औषधि है। सरकारी संस्थानों द्वारा परीक्षित एवं प्रशंसित हो 
चुकी है। 


यह दमा (कास) रोग की बहुत अच्छी दवा हैं। इस दवा का कुछ 
दिन तक वराबर सेवन करने से दमा-रोग में स्थायी फायदा होता 
है। जो लोग धतूरा, अफीम आदि अनेक तरह की विपैली, देशी 
वस्तुएं तथा विलायती दवा खाकर निराश हो चुके है, वे बँचनाथ 
शवासकल्प का सेवन एक वार अवश्य करें । 


हरे के गुणों को सब कोई जानते है। जिन लोगों को बराबर कब्ज 
की शिकायत रहती है, वे प्राय: छोटी हरे का सेवन किया करते हूँ । 
परन्तु छोटी हरें की अपेक्षा शोधी हुई यह हरे विशेष लाभदायक तथा 
खाने में निहायत जायकेदार है । 


اس کت की SF‏ سی 


सर्पगन्धा इस देश की एक सुप्रसिद्ध और वहुत 8 जड़ी है। . 
रक्तचाप को कम करनेवाली अनेकानेक विदेशी दवाइयां जो आज 

बाजार में विविध नामों से बिक रही हैं, वे सभी इसी जड़ी के आवि- 

प्कार्‌ हूँ । बैद्यनाय सपंगन्धा टेबलेट भी उसी जड़ी से पूर्ण शास्त्रीय 

विधि द्वारा तैयार किया गया है। इसके व्यवहार से मानसिक 
अशान्ति मिटती है और रोगी को गहरी नींद आती है। 
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आयुर्वेद-शास्त्र में स्त्री-रोगों के लिए अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम 
लाभदायक दवाएँ हैँ और उन्हीं दवाओं के योग. से यह दवा तैयार 
की गई है। यह स्त्रियों के लिए बहुत फायदेमन्द है और उसके 
क्षीणहीन शरीर को पुष्ट और सुन्दर करती है। इससे खाँसी, , 
आँख और हाथ-पर के तलवों की जलन, पेट-दर्द, सिर का भारीपन, 
खून की कमी आदि दुर होते हूँ एवं नया जीवन प्राप्त होता है । 


रक्त की खराबी से होनेवाले रोगों की यह अनुभूत ۱ 
इसके व्यवहार से खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी, एक्जिमा आदि सभी 
तरह के चमं और रक्त-रोग जड़-मूल से दूर होते हैं। इसमें 1 
प्रयुक्त होनेवाली सभी जड़ी-बूटियाँ रक्‍त को शुद्ध करनेके लिए | 
सुप्रसिद्ध है | 


॥ 


HARIAN 
RK ۷ ५ यह भूख और रुचि बढ़ानेवाली दवाओं के योग से तैयार किया गया 
है। भोजन के बाद ५-७ मुनक्का खाने से अन्न अच्छी. तरह हजम 
हो जाता है। इसे एक बार खाने पर बार-वार॑ खाने को जी 
चाहता है। 


भूख लगानेंवाली यह बटी उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों 
MN से तैयारकी गई है । भोजन के बाद दो-एंक बटी खाने से अन्न अच्छी 
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TSS तरह हजम होता है और चित्त प्रसन्न रहता है। यह खासे में खूब 


जायकेदार ا‎ 


सचित्र आयुर्वेद 


[ आयुवद का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सुसम्पादत सचित्र मासिक 5 नत्र 


इकरंगे-बहुरंगे चित्रों से विभूषित १०० पृष्ठ के इस परमोपयोगी मासिक पत्र 

चन्दा ५.०० और एक प्रति का ०.५० मात्र । बैद्यनाथ-प्रतिष्ठान और आयुर्वेद: ۱ द-विज्ञान ८ 
` गतिविधियों से अवगत रहने के लिए आयुर्वेदविज्ञान के प्रेमी जनसाधारण के अतिरिक्त | 
बैद्यनाथ-दवाओ के प्रत्येक अधिकृत विक्रेता को इसका ग्राहक बनना चाहिए । ۱ / 


श्री errr आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, 


बेद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 
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यह कारखाना केवल औषधि-निर्माता ही नहीं है। शुद्ध अर्थ में यह वेर 
है। इसका मूल उद्देश्य है भारतीय चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद का प्रतिस स्य स WA 
۱ स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणो, उसकी विशेषताओं और चिकित्सा-प्रणाली से जनता 
| को लाभान्वित करना | औषध और ग्रन्थ, दोनों इसके साधन हैं। इसलिए एक ओर जहाँ 
۱ इसने उत्तमोत्तम औषधि-निर्माण द्वारा आयुर्वेद की विशेषता को प्रमाणित करने की चेष्टा की है, 
____.. वहीं दूसरी ओर प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भी समुचित प्रबन्ध किया है । | 
अष्टांग-संग्रह (सूत्रस्थान) सर्वाग सुन्दरी व्याख्या-सहित । व्याख्याकार : वैद्य पं० लालचन्द्र 
` शास्त्री । इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की अब तक कोई ऐसी टीका हिन्दी में नहीं थी, जिससे संस्कृत के 
1 सामान्य ज्ञान रखनेवाल वैद्य तथा आयुर्वेद-प्रेमी जन लाभान्वित होते । इसी कमी की पुति और 
۱ 1 , आयुर्वेद की अभिवृद्धि की दृष्टि से भवन ने इस अभिनव ग्रंथ का प्रकाशन किया है | 
आरोग्य प्रकाश (पन्द्रहवां संशोधित संस्करण)--बैचनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 
FRR डायरेक्टर वैद्यराज पण्डित रामनारायण शर्मा ने अनेक वर्षो के अथक परिश्रम के 
| पश्चात्‌ इस महान्‌ ग्रन्थ--आरोग्य-प्रकाश-का प्रणयन किया है। इस ग्रन्थ का एक-एक वाक्य 
समय पर हजारों रुपयों का काम देता है । इसके पूर्वाद्ध के व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, दिन-रात्रि- 
. ऋतुचर्या, सदाचार, उत्तम विचार आदि विषयों को पढ़कर और तदनुकूल आचारण कर संदा 
बीमार रहनेवाळे व्यक्ति भी बिना दवा के ही नीरोग और तन्दुरुस्त हो जाते हँ | 
आयर्वेदीय क्रियाज्ञारीर (रायल अठ्पेजी साइज, बढ़िया कागज, सजिल्द ओर सचित्र) -- 
लेखक : वैद्य रणजितराय देसाई, वाइस-प्रिन्सिपल आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । आयुर्वेदीय 
महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पाठ्य-पुस्तक के रूपम यह स्वीकृत है | इसे पढ़ने के बाद आयुर्वेद 
* के विद्याथियों को 'हैलिबर्टन फिजिओलॉजी' खरीदने की जरूरत नहीं रहती | . - 
आयुर्वेद-सार-संग्रह (पंचम संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) --सम्पूर्ण आयुर्वेद-शास्त्र के 
۱ मंथन के पदचात्‌ इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। इसमें रोगानुसार औषधों का गुण-घर्म, 
¦ प्रयोग तथा औषध-निर्माण, औषध-अनुपान) पथ्यापथ्य आदि के विवरण सरल भाषा म ह | 
| आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान (पूर्वाड)--छें० : आयुर्वेद-मार्तंष्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी 
| आचार्य। इसमें व्याधि-विज्ञान के साधनों का वर्णन बहुत रोचक ढंग से किया गया है। 
| आयर्वेदीय व्याधि विज्ञान (उत्तरा )--७० : आयुवेद-मातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी 
1 उपर्युक्त ग्रन्थ का उत्तराद्व है । इसमें रोगों के लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि हे । 
थे-विज्ञान (द्वितीय संस्करण) ले : वैद्य रणजितराय देसाई | आयुर्वेदीय 
आयुर्वेदीय विषयों का आधारभूत है, अत: इसका अध्ययन किस शैली 
विशद विवेचन का इसमें सफल प्रयास किया गया है । . 
| (द्वितीय संस्करण) --लेखक : वैद्य रणजितराय देसाई । आयुर्वेद के 
का ज्ञात आवश्यक है । विद्याथियों की इसी आवश्यकता को दृष्टि मे 
दक्ष लेखक ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है | 
' (पंचम संस्करण)--उपचार और क्य पर सर्वोत्तम ग्रंथ । 


आचाय । यह ग्रन्थ 
ae 


हळ, 


- 8६-१२०५... | श्री روج‎ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड 


` ` ` ~ त्रिदोब-तत्त्व विम (द्वितीय संस्करण) --लेखक : आयुर्वेद-बृहस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक | | 
. इस ग्रस्यःमेंत्रिदोप-तत्त्व के विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है | 


द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ (तृतीय संस्करण) --लेखक : आयूर्वेद-मार्तण्ड वैद्य यादवजी निकमजी 
आचाय । आयुर्वेदीय ग्रन्थों में सूत्र रूप में यत्र-यत्र बिखरे हुए द्रव्य-गुण-विषयक को संकलित : 
कर संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में विवेचन किया गया है, जो आयुवद-ज्ञान के लिए उपयो गी. है ١ 


निदान चिकित्सा-हस्तामलक (प्रथम खण्ड)--लेखक : वैद्य ا‎ अमा । प्रस्तुत. 
ग्रन्थ एक नवीनतम प्रयास है, जिसमें रोग-निदान के विषय 1 तुलनात्मक विवेचन के साथ-साथ _ 
अति गहन विषय को सरलतापुर्वक समझाने की चेष्टा की गयी है | 


पदार्थ-विज्ञान (द्वितीय संस्करण)--छेखक : पं० रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य। देशभर को; 
. आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं परीक्षा-समिति के पाठयक्रम में स्वीकृत । | 


मानस-रोग विज्ञान (द्वितीय संस्करण) --लेखक : डाँ० arg अमरजी पाठक 4 ॥ 
मानस-शास्त्र विषय पर सुचिन्तित प्रामाणिक ग्रंथ-रत्न | 31 


यूनानी चिकित्सासार (द्वितीय संस्करण)--लेखक : हकीम ठाकुर दलजीत सिंह। यह 
पुस्तक वैद्य और हुकीम दोनों के लिए अत्युपयोगी है | | 
यूनानी सिद्धयोग-संग्रह (तृतीय संस्करण) --यूनानी के नुस्खे आयुर्वेदीय नुस्खों की भाँति ही | 
लाभदायक तथा सस्ते होते है । . प्रस्तुत ग्रन्थ चिकित्सको तथा सर्वसाघा रण के लिए उपयोगी हैं। | 


5135 र-संहिता--टीकाकार : आ० पं० राधाकृष्ण पाराशर। शाङ्गंघर-संहिता की अनेक | 
टीकाओं के बावजूद इस टीका में आयुर्वेद का रहस्य नये ढंग से समझाकर लिखा गया ا‎ 


संक्रामक रोग-विज्ञान (हि.सं.)---छेखक : कविराज बालकराम शुक्ल, आयुर्वेद-शास्त्राचाय । | 
संक्रामक रोगों पर सुचिन्तित ग्रंथ-रत्न । E 


सिद्वयोग-संग्रह (पंचम संस्करण) -_आयुर्वेदोद्धारक वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य | इसमें, 
आचायंजी के अनुभव-सिद्ध योग हैं। अतएव, यह वैद्यों के लिए परम उपयोगी है | 531 


मोटापन कम करने का उपाय- लेखक : श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी | मोटापा के अभिशाप १ & 
ग्रस्त व्यक्ति इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और उससे 5553 जीवन को सुखी बनाव | | 


वनोषधि-शतक--लेखक : श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के 
पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा । इस ग्रंथ में ऐसी एक सो वनौषधियों का विशद 
साथ प्रस्तुत किया गया है, जिनके शुद्ध और उचित उपयोग द्वारा ही 
सकती है। अतएव, यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्वानों, छात्रों, चिकिः 
रखनेवाले साघारण जनों के लिए परमोपयोगी है ١ 


पारिषद्यं शब्दार्थं शारीरम्‌--सम्पादक : आयुर्वेदाचार्य पं° दामोदर शर्मा गौड । पूर्मि 
लेखक : आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । ११ सौ प्राचीन शब्दों के अर्थ आधुनिक ۲ 
शब्दों के साथ हिन्दी तथा संस्कृत में दिया गया है | | 


डायजशन एण्ड मेटाबोलिज्म इन आयुर्वेद (अग्रेजी)--डा० सी० 
शरीर-तत्त्व और पाचन-संस्थान का वैज्ञानिक विवेचन । £ 
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गातां । 
۳ BE. | 
रूग्ण एवं स्वस्थ दोनों के लिये समाते . 
उपकारी शक्ति वर्धक टाँतिक' ` 

ی 
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